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तीन सजावत देश को, सती संत अरु सूर। 
तीन लजावत देश को, कुछटा कायर कूर ॥ 


सन्‍तों का नित्य अवतार होता है। उनकी चेष्ठा परहित के 
लिये ही होती है । सन्‍्तों की जीवनी को पढ़ने से विचार शुद्ध 
होते हैं। विचार शुद्ध होना चित्त की शुद्धि है। जिस से शानि 
मिलती है। ईश्वर का साज्ञातकार होता है। शुभ कम होते हैं । 
परिणाम में जीवन सुखमय बन जाता है। दूसरे को सुख देकर 
सुखी होना सन्‍त का सहज स्वभाव होता है । 

“सन्त भगवन्त अन्तर निरन्तर नहिं कह दास तुलसी |” 


नारदानन्द सरस्वती 


दो शुब्द्‌ 


जो स्व्यम्‌ शाहन्शाह हो उसके जीवन को लेकर सीखा जा सकता 
है किन्तु कहा जा ही क्या सकता है ? मुझ्ठे शाहन्शाहके दर्शन करने का 
गेभाग्य प्राप्त हुआ | उनका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली तो था 
ही साथ ही साथ एक विचित्र सी अनुभूति आध्यात्मिक प्ररणा देने 
वाला भी था | भाई असुवनेश्वरी दयबाल जी ने उनकी जीवनी को 
लेखनी बद्ध करने का सफल एवं सुन्दर प्रयास किया है। इस प्रयास 
के लिये वह बधाई के पात्र हैं । उनकी शैली तो अत्यन्त रोचक और 
सरल है ही साथ ही साथ वह पाठक के मन एर अपना एक स्थायी 
स्वस्थ प्रभाव भी छोड़ जाती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक 
पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध 
होगो । इस प्रकार की पुस्तकों की आज दिन हमारी भाषा में घनी 
आवश्यकता भी है। 


डा० (कमारी) कचनलता सब्बरवाल 
१०१२-५५ 
एम० ए० पी० एच० डी० शास्त्री 
प्रिन्सपल 
महिला कालिज, लखनऊ। 


भूमिका 


साधु चरित शुभ चरित कपासू। 

निरस विशद गणमय फल जासू॥ 

जो सहि दुख पर छिंद्र दुरावा। 

बन्दनीय जेंहि जग जस पावा॥ 

क्‍ [ तुलसी ] 

विश्व कल्याणाथ तथा व्यक्तिगत कल्याण की बात को सामने 
रखते हुए आदि काल से धर्म ग्रन्थों की रचना हुई | वेदों को अपोरु- 
घय माना जाता है। वह साक्ञात भगवान की मूर्ति ही माने जाते हैं । 
इनकी रचना के साथ ही भगवान ने जीवों के कल्याणुर्थ शआ्रादि काल 
से सन्‍्तों को भी समय समय से संप्तार में भेजा है | सामाजिक उत्थान 
के साथ २ सानव के आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा करने का श्रेय सी 
सन्‍्तों को ही है | इन सन्‍्तों ने वेदोक्त मार्ग को अपनाया । और अपनी 
वाणी तथा जीवनी को अपने पीछे छोड़ा | “महाजरनों येनगत: सपन्‍्थ:?? 
के नाते वह सभी हमारे लिये अनुकरणाय रही हैं | आज भी हम भगु, 
पाराशर, भोतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्यवल्क, कपिल आदि अग- 
शित नामों को आदर से लेते हैं यद्यपि एक बड़ा काल व्यतीत हो 
गया है उन सन्‍्तों को, परन्तु उनके नाम में आज भीजाग्रति है। इन्हों 
ने जीवन की तथा उसकी समस्याओं के साथ साथ उसके तारतम्य को 
भली प्रकार परखा ओर जेसे एक वेज्ञानिक प्रयोगशाला में अनेकों 
बार प्रयोग करके किसी सिद्धान्त अथवा सत्र को संसार के समक्ष रखता 
है और फिर वह सिद्धान्त सारे समाज का होकर सब के लिये सुखकर 
होता है, इसी प्रकार इन सन्‍्तों के जीवन तथा अनुभवों की बात है । 
भगवान ने इस परम्परा को जिस प्रकार सतयुग, त्रेता, 


(५ हक .] 


द्वापर में स्थिर रखा, ठीक इसी प्रकार उन्होंने कलियुग में भी सन्तों 
तथा भगवद्भक्तों को स्वयम्‌ भी बड़ाई दो और संसार में भी मान 
मित्ला | इसका कारण केवल्ल उन सन्‍्तों के उज्ज्वल चरित्र, सब भूत 
हितेरत: की भावना, तथा लोकप्रियता है। 
साधारण समाज का मानसिक स्तर इतना ऊँचा नहीं होता कि 
वह अपना पथ प्रदशन स्वयम कर ले। उसे नेता चाहिये। डसी के 
नेत्रत्व में वह चलता है। अत: नेता को प्रत्येक समय बहुत सावधन 
रहने की आवश्यकता है | सामाजिक परिवर्तन का पूरा २ उत्तरदायित्व 
उसी नेता पर आता है| यवनों के शासन काल में हिन्दू संस्कृति बड़े 
संकट में थी | उस समय भी उस प्रमू ने “धर्म संस्थापनार्थाय सम्भामि 
युगे युगे” के नाते देश के विभिन्न भागों में अवतार लिया। परन्तु 
इस बार वह धनुष वाण लेकर अथवा बाँसुरी लेकर नहीं आया वरन्‌ 
सन्‍तों के रूप में प्रगट हुआ इन सन्‍तों ने समाज की आंत दशा का 
अन्वेषण किया, धर्म के सुन्षम धागे को हूटने से बचाकर भोली 
भाली जनता को मार्ग दिखल्ाया, निर्गंण तथा सरगुण धाराशओं के 
ख्ोत बहाकर उन्हें स्नान कराया और उनके दुख मिटाए, । 
इन सन्‍्तों का अपना जीवन बड़े सादे ढक्क का था और उनकी 
प्रचार शेली बड़ी सरल तथा उपयोगी थी। एक महात्मा की सूक है 
कि इन सन्‍्तों का भगवान से सीधा सम्बन्ध हे | 
राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत | 
संत न होते जगत में, होते राम निपूत ॥ 
संत त्रिगण के फेर से ऊपर उठकर अपने में राम में, और जन 
समाज में अमभेद दृष्टि रखते हुए संसार में विचरण करते हैं। और 
मोह निशा में सोई हुई जनता को जगाते रहते हैं। 
जड़ चेतन कहूँ करत सचेता। 
जग माहीं विचरत यहि हेता ॥ 


का, 


समाज इन्हीं सन्‍्तों के जीवन का अनुकरण करता हुब़्ना आगे 
बढ़ता है | सन्‍्तों की कभी कमी नहीं रहती। मध्यकालीन रुन्तों में 
मुलसीदास, सूरदास, सुन्दरदास, पलट्ूदास, समर्थ रामदास, तुकाराम, 
_ आैतन्य महाप्रभमू तथा अन्य सन्‍्तों के नाम समाज में बड़े आदर 
से लिये जाते हैं । क्‍ 

अंग्रेज़ों के शासन काल में भी सन्‍्तों ने इसी प्रकार से समाज को 
सेवा की | और अपनी वाणी तथा रहनी से अमरीका, चीन, जापान 
तथा अन्य देशों को चकित कर दिया। ओर श्राज के युग में भी 
उन देशों में सन्‍्तों की पुणय्॒ स्मृति में संस्थाएं प्रचार कर रही हैं। 
आज भी स्वामी रामतीथं, विवेकानन्द तथा स्वामी शिवानन्द जी 
आदि को भारत का ही नहीं वरन्‌ विश्व का समाज जानता है | 

आज भी सन्त हम लोगों के बीच में हैं। और स्व काल में 
रहेंगे भी | यह आकाश से सीधे नहीं उतरते। वह समाज की देन 
हैं| यह लोग राख में ढकी हुई आग के समान संसार में रहते हुए 
जोवन यात्रा करते रहते हैं। जब कोई जिज्ञाय्‌ मित्न जाता है तो डसे 
सत पथ पर लगा देते हैं। 

सन्‍त को समझने के लिये सन्त स्वभाव चाहिये। इस भाव के 
बनने में आज के दिन बड़ा कठिनता है। हम यह सोचने लगे हैं 
अके गीतोक्त सन्‍त लक्षणों स युक्त जोवन इतना कठिन है कि हम उसे 
केवल कल्पना में ही स्थान दे सकते हैं । परन्तु ऐसा नहीं है कि बाज 
नष्ट हो गया हो । इनको हू ढने की आवश्यकता है । इनकी खोज में 
सबसे बड़ा विध्न है संशय | हमें एक बड़ा संशय यह है कि आज के 
समाज में वेसा सन्‍त केसे हो सकता है। इसका कारण हमारे अपने 
"जीवन में त्याग, वेराग्य, अचिन्तता आदि गुणों कौ कमी है। हम 
इतना त्याग कर ही नहीं पाते जितना सन्त बनने के लिये श्रावश्यक 
'है । हम प्रकृति को. काट छाँट से डरते हैं। यदि हम सन्‍त बनने के 


( ४ ) 


लिये प्रकृति के इस काय से घबड़।एँ नहीं तो हम स्वव्रम सन्‍्त बन 
जाएंगे | और हमारा जीवन दूसरों के लिये अनुकरणीय हो जाएगा । 


महात्मा की जीवनी में यह बातें कि वह कब, कहाँ और किस 
परिस्थिति में उत्पन्न हुआ, उत्तके माता, पिता तथा स्वजन कौन २ थे, 
इतना महत्व नहीं रखतीं, जितनी कि उनके जाबन को वह घटनाएँ 
जो स|धारण जन के जीवन स्तर से ऊंची होती हैं. जो उसे महात्मा 
को उपाधि दिल्ाती हैं | इसी प्रकार की बात हमें सूर, तुलसी तथा 
कबीर जी के जीवन में मिलती है । इन सन्‍तों का अपना निजी इति- 
हास भले ही विवादास्पद हो | हम भले ही इनके बाल्यकाल, वेवाहिक 
काढ आदि के विषय में बहुत न जानते हों। परन्तु उनका सामा- 
जिक जीवन, जन समुदाय क प्रति सहिष्णुता, जीवन चरित्र तथा 
अमर काव्य तथा विज्कक्षण उपदेश पू्ण घटनाएँ: उन्हे सूर्य चन्द्र की 
भाँति सदेव देदीप्यमान बनाए रहेंगी। सन्‍तों के अभाव में उनकी 
जीवनी अत: उनका जीवन सन्देश मानव के लिये एक बड़ा सहारा 
होता है। अतः वह भी अनुकरणीय है। 


श्री शाहन्शाह जी महाराज के प्रथम दर्शन मुझे लगभग सन्‌ 
१६३१ में हुए थे। उस समय मेंने स्थानीय विश्वविद्यालय में प्रवेश 
किया था। अत: ऐसे अवसर पर मुझे उनके दशनों से तथा सत्संग 
से कुछु विशेष आनन्द मिला । उस समय से और उनके महा प्रयाण 
तक मेंने जिन जिन विभिन्‍न दशाओं में उन्हें देखा तो उनके अन्त-. 
स्थल में दोनों, पीड़ितों, अनाथों के प्रति प्रेम ठसाठस भरा हुआ 
मिक्ना । उनके चित्त की साम्यावस्था ने अनेकों बार बड़े सुन्दर ढंगों 
से दशन दिये। वह जब जब लखनऊ आते प्राय: अपनी दयालुना के 
कारण अन्य लोगों के साथ मुर्के भी स्मरण कर लेते। मुझे उनके 
दर्शन तथा सत्संग का बड़ा क्षोभाग्य रहा और कभी २ साथ रहने का 
भी अवसर मिला । परन्तु तब में उनको इतना नहीं समझता था॥। 


, 

अब जान पड़ता है कि उनमें गीतोक्क स्थितप्रश्ञ के समस्त लक्षण 
विद्यमान थे | 

आज उनका दिव्य कलेबर मेरे सामने नहीं है। परन्तु अब वह 
अपनी अमर वाणी में अव्यक्त रूप से केवल दर्शन ही नहीं देते वरन्‌ 
'जीवन सन्देश देकर जीवन दर्शन कराते हैं। अब जितना २ विचार 
करता हूँ, उनके गुणानुवाद गाने के लिये भी अपने को योग्य नहीं 
वाता | अन्तस्थज्ञ म वेदना हो उठती हैं कि शुभ अवसर बीत गया 
अब क्या हो | 

उनके महा प्रयाण के पश्चात, में जान नहीं पाता कि क्‍या उन्होंने 
'ही प्रेरणा की ? मन में यह विचार उठा कि उनकी जीवनी की खोज 
करू । बहुत दिनों तक यह विचार बड़े सूक्ष्म रूप से वहीं सोता 
रहा | मैंने सत्संग में सुने विचारों और महात्माओं द्वारा कही गई 
आरख्पाइकाशं के आधार पर सरज्ञ कहानियाँ लिखनी आरम्भ को | 
हज्ञगभग पन्द्रह कहानियाँ इस प्रकार की लिखी गई | इसी बीच में 
कुछ ओर सजमनों ने श्री स्वामी जी की जीवनी लिखने का संकल्प 
किया । एक दिन सहसा श्रो १०८ स्तरामी तव्यागानन्द जी महाराज ने 
मुझसे कहा कि तू क्यों नहीं जिखता ! मैंने उत्तर दिया कि मुझ में 
महात्मा की जीवनी लिखने को छुमता नही है | पुस्तक लिखना में 
'नहीं जानता | उन्होंने पुन: आग्रह किया कि क्‍या तू लिखेगा ! तुमपे 
किखबाई जायगी। मैंने प्रणाम किया। मन में विचार हुआ कि 
अच्छा हैं । महात्मा का जीवन परिचय लिखने सें उनका सत्संग 
मिलेगा और संत को मु पर कृपा होगी यह कितना बड़। लाभ 
होगा | जब वह स्त्रथम्‌ उसे जलिखवाएँगे तो मुझे लेखनो दोड़ाने में 
क्या आपत्ति &ैं। उत्ती समय श्री स्व्रामी सर्वानन्‍न्द जो ने भी मुभे 
आअश्वात्तन दिया कि में यह कार्य अवश्य करू | अ्रतः इन दोनों 
सनन्‍्तों की प्रेरणा ने ढी यह पुध्तकीय कलेंत्रर धारण किवा है। मुझे 
यह नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा गया | अथवा इससे किसी को 


( ६ 9) 


लाभ पहुँचेगा । यह उन महाप्रभु का जीवन है । जो जीवन में 
शाहन्शाह रहे। महा प्रयाण भी शाहन्शाही ढंग से किया और 
अमर होकर ब्रह्म में लीन हो गए | 


इसके छुपवाने को प्रेरणा भी उन्हीं महान सन्तों से मिली 
जिन्हों ने इसे लिखवाया | उनके पवित्र संकल्प की पूर्ति के निमित्तः 
पुस्तक अगस्त सन्‌ १९५४५ के महीने में सरल प्रिन्टिद्न ५स लखनऊ 
में दी गई । २५ नवम्बर सन्‌ १६४४ तक कवज्ष ७२ प्रष्ट छापने के 
पश्चात उसके प्रबन्धक महोदय ने छापने में श्रसमर्थता प्रकट कर दी | 
अत: मास के अन्त में यह पवन प्रिंटिंग प्रेस नज़ीराबाद रोड, लखनऊ में. 
छापी गई है। इसके फलस्वरूप पाठकों को ७२ पुष्ट के आगे से, 
दूसरे प्रकार की छपाई मिल्लेगी । इसके लिये उनसे क्षुमा याचना है। 


मेरे लिये, जिन्होंने भी इस पुस्तक के कलेवर धारण करने में: 
सहयोग दिया है सब श्रेष्ठ हैं ओर आदर के पात्र हैं | परन्तु विशेष 
तया श्री १०८ स्वामी त्यागाननद जी, स्वामी सर्वानन्द जी, श्री जिभन- 
दयातज्ञ जी, तथा माता भजनेश्वरी जी का मैं हृदय से इृतज्ञ हूँ जिन्होंने. 
मेरी सामथिक सहायता को | अन्त में में अपने परम सुदृद तथा मित्रः 
श्री अवधेशदयाल्ञ जी एम० ए० एल० एलन बी० एल्न० टी० प्रवक्ता अंगरेज़ी. 
विभाग काल्ीचरन कालिज लखनऊ को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने. 
पुस्तक को शआ्रादि से अन्त तक पढ़ा और यत्र तत्न, सुधारा भी और. 

कविताएं भी प्रकाशनार्थ दी हैं। 

इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है। केवल इतना ही उनका 
पवित्र चरित्र नहीं है । इसके अतिरिक्त भी बहुत है जो में नहीं जानता 
ओर वास्तवमें सब नहीं जान सकते | जेसा और भी जो $%छ उन्होंने 
 लिखवाया वही लिखा गया। बेसे तो सन्‍त की महिमा को ठीक उसी 
प्रकार से कोई नहीं जान सकता जेसे भगवान कि महिमा को । 


( ७ ) 
महि पत्री करि सिन्धु ससि, 
तरू लछेखनी बनाय । 
तुलसी गणपति सों तद॒पि, 
द . महिमा लिखी न जाए। 
सन्‍तों का जीवन चरित्र बड़ा सरल, उपयोगी, तथा मन मोहकः 
होता है | उसमें मेरी त्रटियाँ अवश्य छिप गई होंगी | परन्तु कहाँ तक 
छिपेंगी । पाठकों को जो कुछ उपयोगी जान पड़े वह सब उन्हीं सन्त 
का है | त्र॒टियाँ सब मेरी हैं जिनके लिये आप से प्रार्थना है कि आप 
उन्हें सुधार ले और मुझ क्षमा करें। 
याते सन्त पन्थ गहि रहिये । 
अति कोमल स्वभाव सनन्‍्तनको, द्वार पड़े कछु गहिये।॥। 
कलि कुचाल सब जनहिं सतावत, देत विपति अति भारी । 
ताते विषम जार असझ्ान्यो, परत कूप तम हारी ॥ 
हों अति दीन मलीन दयानिधि, ताते कहत खबेरों । 
सत्य प्रेम का देहु सहारा, जाते दुःख निबेरों ॥ 
रंक शहन्शाह बिनय करत हों, मन चरणन मंह छागे। 
सन्‍त पदन की प्रीति निरन्तर, बढ़े, मोह श्रम भागे ॥ 


भुवनेश्वरी द्याल श्रीवास्तव 
१२-१२-५५ 
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माँ! यह उदगार सब आपके हे | 
हे 


आपके चरणों में अपित है। 





4 ९१ आर नस । हे 

द जन्म | कम च मेँ द्व्यय्‌ 7 

सृष्टि के विकास के साथ से ही प्राय: यह प्रश्व भी उत्पन्न 
हो जाता है कि बीज तथा वृक्ष में सब प्रथम स्थान किसको 


दिया जाए। कहा जाता है कि एक समय ज्ञीरशायी भगवान 
के अन्तस्थल में यह भाव हुआ कि “एकोउहँ बहु स्याम!! । 


- बस फिर क्‍या था उनकी नासि से कमल निकला और उस 
पर श्री ब्रह्मा जी का प्राकत्य हुआ | जब वह अपने को समभने 
में असमथे हुए तो शून्य में शब्द हुआ 'तप, तप, तप' । बहुत 
विचार करने पर भी वह समझ न सके कि यह किसका आदेश 
है । वह तप करने लगे । कालान्तर में उन्हें अपने विषय में तथा 

न्हें क्या करना है, इस विषय में जानकारी हुई । उन्होंने सब 
प्रथम मानसिक सृष्टि उत्पन्न की, जो कि समय पाकर मेथुनी में 
बदल गई | इस प्रकार से जब सारी सृष्टि का उद्गम श्री विष्णु 
ही हैं तो उनमें से फिर आसुरी सम्पत्ति कहाँ से आई ? इस 
विषय में ऐसा इतिहास मिलता है कि कश्यप ऋषि के दो भायोएँ 
थीं। दिति तथा अद्ति। इन्हीं के द्वारा देवी तथा दानवी सृष्टि 
का उद्गम बताया जाता है। महान्‌ आश्चय जान पड़ता 
यद्यपि इन दोनों के अनक एक ही थे पर दोनों के विचारों तथा 
कर्मों में पूर्ण रूपेण इन्द है । देवासुर संग्राम जेसी बात तो हम 
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यत्र तत्र सुना ही करते हैं | देवी तथा दानवी विचारों के मिश्रण 
से प्लावित एक ओर सृष्टि है जिसे हम मानवी सृष्टि कहते हैं । 
मानवी सृष्टि का पूर्ण रूपेण हम लोगों से संबन्ध है | वास्तव में 
यह ही वह स्तर है जहाँ से कोई जीव ऊध्वें अथवा अधोगति की 
ओर जाता है। समय समय पर केबल देवी ही नहीं वरन्‌ आसुरी 
सम्पत्ति ने भी उन्नति की है। दोनों के रहन सहन तथा विचारों में 
किसी प्रकार का मेल सम्भव ही नहीं है। आरम्भ काल से दोनों 
दलों ने अपना अपना एक गुरू निधोरित किया और उसकी संरक्षता 
में क्राय करते रहे । यदि एक पक्ष को अमृत पीने को मिला तो 
दूसरे दल्ल में संजीवनी शक्ति का ज्ञान था इसी के आधार पर 
दोनों समुदाय परस्पर एक दूसरे के प्रति लोहा लिया करते थे । 


आसुरी सम्पत्ति लोक हित के लिये हानिकर है उससे सृष्टि के 
सूजन, पालन बाधा पड़ती है। ऐसा समझ कर ही उस 
जगन्नियन्ता ने समय समय पर अवतार लेकर आसुरी सम्पत्ति 
को नीचा दिखा कर उन्हें परास्त . करके सृष्टि के दोनों पलल्‍लों को 
समान रकक्‍खा है। भगवान के दस अवतारों का क्रम अत्यंत 
वेज्ञानिक ढंग से है। नू्सिंह अवतार में पशु से मनुष्य की ओर 
विकास की प्रवृत्ति जान पड़ती है।और आगे चल कर फ़िर 
भग्वान बुद्ध, राम तथा कृष्ण के अवतार हुए है । प्रत्येक अवतार 
के हेतु से संबन्धित कोई न कोई कथा कही जाती है । बेकुण्ठ के 
दवारपाल जय और विजय को सनकादि ऋषियों का श्राप, इसके 
कारण उनका हिणुयाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशु पाल, 'तबक्र, तथा 
रावण कुम्मकरण आदि रूपों में जन्म लेना कहा जाता है। 
इन बड़े बड़े राक्षत्र रूप धारी द्वार पालों को इन योनियों से 
मुक्ति दिलाने के लिये भी भगवान का जन्म हुआ, ऐसा कहा 
जाता है। इन्हीं के सहारे हमारे देश में आदि काल के महान 


( ३ ) 


साहित्यकार महषि वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना करके 
अनेक प्रकार की नीति, कर्म, भक्ति, ज्ञान, बेराग्य आदि आदि 
का उपदेश कथानक के रूप में रक्खा | उनकी इस महान देन 
के लिये जब तक सूर्य चन्द्र आकाश मण्डल पर आते जाते 
रहे समस्त विश्व आभारी रहेगा 


भगवान के अवतार का जो प्रयोजन बताया जाता है उसके 
यह भाग हैं 


( १) परित्राणाय साधूनाम्‌ , 
(२) विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌, 
( ३ ) धर्म सस्थापनाथोय, 


उनके इन तीनों कृत्यों में दिव्यता निहित है। यह समस्त 
काय कोई साधारण थोड़े ही हैं | इन सबों में कहीं कहीं ऐसी 
घटनाएँ सामने आती हैं जिनमें तक सफल नहीं हो पाता और 
फिर हमें यह कहना ही पड़ता है कि वह कम दिव्य हैं। धमें 
की संस्थापना तथा उसका अभ्युदय दोनों ही काम बड़े कष्ट साध्य 
ओर सत्य तो यह है कि यह काम भगवान ही कर सकते हैं 
या जिसे वह शक्ति प्रदान करें वे उन्हीं के श्रत क संत भी यह 
काम कर सकते हैं। दुट्टों के विनाश के साथ साथ शेष कार्य 
स्वयम्‌ सफली भूत होने लगते है । दुष्टों के विनाश के साथ ही' 
 ( अदुष्टों ) अथांत्‌ साधुवों का केवल त्राण ही नहीं बरन्‌ परित्राण 
हो जाता है। और जब साधुमत को त्राण मिला तो देवी गुण 
तो स्वत: विकसित होंगे। भगवान भक्त्ति ज्ञान वेराग्य आदि 
का ही नहीं वरन्‌ धर्म का अभ्युद्य करते हैं और उसी की संस्थापना 
करते हैं। बात यह है कि भक्ति ज्ञान वेराग्य आदि सब धर्म 


( ४७ ) 


रूपी जड़ की महान शाखाएँ हैँ | यदि जड़ की रक्षा हो गईं तो 
समूल बृक्ष रक्षित रहेगा, ऐसा सिद्धान्त है। 


हम जब भगवान के इन कृत्यों को पढ़ते हैं तो हमें पवित्रता 
शुचिता, निरमेलता मिलती है। हमारे मानसिक शरीर को भोजन 
मिलता है। और हमारे शरीर को ऐसे कर्मों के करने की प्रवृत्ति 
मिलती है जिस से कि हम कर्म बन्धन से छूट कर अक्षय सुख 
को प्राप्त कर सकते हैँ। कहा जाता है वेद के एक लक्षमंत्रों में 
अस्सी हज़ार तो केवल कम के, सोलह हज़ार उपासना के, 
तथा चार हज़ार ज्ञान के हैं | इससे यह विदित होता है कि 
हमारे जीवन में कर्मों का कितना प्रमुख भाग है। कर्मों की 
विशद्‌ व्याख्या की मुम में क्षमता नहीं है। इनकी बड़ी गहन 
गति है। मोटे शब्दों में हम जो करते हैं वह या तो निषिद्ध 
कम हैं अथवा विशुद्ध कर्म हैं। निषिद्ध कर्मो' से तो अपने 
तथा समाज दोनों को हानि पहुँचती है। उन्हें तो हमें जेसे 
भी सम्भव हो त्याग ही देना चाहिये, वह पतन के मांगे में अथवा 
नरक के पंथ पर ले जाने वाले हैं।.... 


विशुद्ध कम ही सबतो भावेन हमारे जीवन को विकसित 
करके उन्नति शील बनाते हैँ । इन कर्मों की भी एक त्रिपुटी होती 
है, कम, विकमे, अकम | जब इन तीनों की त्रिबेणी बन जाती 
है तो जीब्रन प्रवाह रूपी संगम में आनन्द आ जाता है। कर्म 
करते समय यदि उसमें मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार का पुट 
है तो फिर उस समय जो हमारी दशा होती है वह कर्म में 
विकम मिलने की होती है । तब ही मानव के अन्दर यह भाव 
जाग्मत हो पाता है कि अमुके काय में इस निमित्त कर रहा हूँ कि 
उस के द्वारा मेरा तथा जनता रूपी जनादेन का योग प्राप्त हो 
रहा है । उसी समय वह भक्त भी है अन्यथा वह विभकत है। 


( ४ ) 


इस प्रकार कम करते करते जब मनुष्य को अभ्यास इतना बढ़ 
जाता है कि उस प्रकार के कम उप्तके सहज कर्म बन जाते हैं 
तो हम कहते हैं कि उसके कम में अकम मिल गया है | इसी दशा 
में वह कर्म करता हुआ भी अलिप्त रहता है और उस. कर्म के 
फल्ल रूप पाप पुण्य के भोग से बहुत ऊँचा उठ जाता है। 
समाज उसे साधु की पदवी देता है। तब वह महात्मा बन 
जाता है। उस ही के जीवन रूपी पट पर हम निम्नलिखित 
शब्द पढ़ सकते हैं । 


विहाय कामान्य: स्वान्पुमांश्चरति नि: स्पृहः। 
निरममी निरहंकार: स शान्तिमधि गच्छति ॥ 
(गी०२।७१) 
अथवा 


अद्व ष्ट सब, भूतानां मेत्र: करुए एव च । 
निममी निरहंकार: समदुःखसुख: श्रमी ॥ 


(गी० १२५१३) 


अतः यह समम में आता है कि जब कभी भी वह निराकार 
शक्ति साकार मूर्ति धारण करती है तो साधारण कर्मों की कौंन 

! युद्ध जेसे महा घोर कर्मा को करते हुए उपरोक्त वर्णित 
स्थिति में टिककर हम सब को यह शिक्षा देती है कि जब रण- 
स्थली में मानव शान्त रह सकता है तो देनिक व्यवहार में क्यों 
नहीं रह सकता । 


महर्षि वेद व्यास जी ने मगवान के गणानुवाद वर्णन करने 
में ऐसे स्थल उपस्थित किये हैं जहां पर भगवान के ऋत्यों में 
अलौकिकता तथा दिव्यता कलकती है। 


( ६ ) 


हमारे यहां प्रायः. ऐसा माना जाता है कि भगवान के कुछ 
अवतार तो नित्य होते हैं और कुछ नेमित्तक होते हैं । प्रकृति 
में ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि वह बिना प्रभू के ठीक 
नहीं हो सकती । उस कारण को लेकर श्रभू संसार में आते हैं 
ओर कारण तष्ट होने पर अपने कल्लेवर को छिपा लेते हैं । 
नूसिंह अवतार प्रह्नाद के संकटों का निमित्त था। वह उसी 
काल के लिये हुआ और फिर अदृष्ट हो गया। परन्तु राम तथा 
कृष्ण आदि रूपों में &वही प्रभू जब अवतरित हुए तो वह 
हमारे सब के बीच में मानव कलेवर में अवतरित हुए। भगवान 
का प्राकख्य साधारण मनुष्यों के सहश नहीं होता, उनमें दिव्यता 
होती है | यह बात हमें दोनों अवतारों के सम्बन्ध में मिलती 
| राम जन्म के समय कवि सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी 
कहते हैं--- 


“भए प्रकट क्ृपाला, दीन दयाला, कौशिल्या हितकारी” 


ऐसे ही कृष्ण जन्म के समय भी कारागार में माँ देवकी के 
सनन्‍्मुख एक चतुभु जी स्वरूप प्रकट हुआ | उसने अपना परिचय 
देते हुए उन दोनों सन्त मूर्तियों को सांत्वना दी कि “घबड़ाओ 
मत, मैं भूतल पर आता हूँ।” इसके पश्चात्‌ उनके देखते ही 
वही मूति शिशु रूप धारण करके मां की गोद में देखी गई । 


प्राय: इस प्रकार की बातें. हमारे गले से इस लिये नहीं 
उतरतीं कि हमें प्रत्येक बात को तक की कसौटी पर कसने का 
स्वभाव हो गया है । परन्तु यदि हम ध्यान दें तो हमें विदिति 
होगा कि यह तके कहीं २ पर काम नहीं देता और आगामी 
फल की कामना से प्रेरित होकर हमें विश्वास करना पड़ता है। 
जेसे डाक्टर द्वारा निधोरित औषधियों पर हम तक नहीं करते, 


( ७ ) 


अथवा वकील द्वारा बताई हुई किसी मुक्तर्में की बात 
में अपनी बुद्धि को नहीं घुसने देते, उसका कारण तो 
स्पष्ट ही है कि उन दोनों में भावी शुभ फल की सम्भावना 
है। कदाचित्‌ यह भी हो सकता है कि दोनो ही हानिकर 
प्रतीत हों परन्तु फिर भी केवल आशांबाद के सहारे हम 
उसमें तक नहीं लगाते । इसी प्रकार और भी अनेकों 
परस्थितियाँ उपस्थित होती ही रहती हैं जब हम तके से 
कहते हैं, “भाई यहाँ तुम रुके रहो । तुम्हारे लिये यहाँ 
स्थान नहीं है । अमुक कार्य में परिणाम शुभ होगा।” 
यदे भगवान के जन्‍म तथा कर्म में दिव्यता की भावना 
कर लें तो उसमें क्या आपत्ति है। एक बार उसे मान कर कार्य 
करें फिर देखें उनके द्वारा हमारा लौकिक तथा पारलौकिक क्षेत्र 
में कितना लाभ होता है । 


यदि हम इस प्रकार के सिद्धान्त को न्न मानें तो हमारे 
जीवन की विभिन्न स्तरों की परस्थितियां हमें उन्हें स्वीकार करने 
के लिये बाध्य कर देंगी । इसके अतिरिक्त हमारे यहां इतनी 
विशालता है कि जबरदस्ती कोई बात हमारे गले से नहीं उतारी 
जाती । हमारे सन्‍्तों का कहना है कि जब काई भी सौदा खरीदो 
तो भाव ठीक करके खूब देखभाल करके लो। भाव ठीक न 
होने पर कोई व्यवहार हो न सकेगा इसी प्रकार उपरोक्त 
सिद्धान्तों में भी बिना भावना के सफलता कठिन हो जायगी। 
बहुत लम्बे चौड़े तक के लिए इस स्थल पर स्थान नहीं है । 
ब्यथ के, विस्तार से कोई लाभ नहीं। गीता का निम्नलिखित 
सूत्र हमें उस प्रकार समभने में सहायक होगा। जो बात हमाएे 
साढ़े तीन हाथ के पिण्ड में है वस्तुत: वही बात इस बिराट्‌ 
विश्व में है। इस बात पर प्राय: दो मत नहीं हैं। इस पिण्ड 


।; 


( ८ ) 


में जो बात बहुत छोटे स्तर पर है विराट में प्रायः वही बात बड़े 
स्तर पर है । इसमें हम देखते हैं कि-- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य:ः पर मतः । 
मनसस्तु परा बुद्धियाँ बुद्धे: परतम्तु सः॥ 
[ गी० शछ२] 


कर्मेन्द्रियों से परे ज्ञानेन्द्रियां हैं| उनसे परे मन, मन से परे बुद्धि 
और बुद्धि से भी जो परे है वह है आत्मा ! यदि वह आत्मा देह 
को छोड़ दे तो फिर उस देह से कछ भी नहीं हो सकता, सृष्टि का 
समस्त काये उसकी उपस्थित के कारण ही संचालित होता है। 
परन्तु वह स्वयम्‌ अरष्ट तो है ही, अलिप्त भी है । क्‍या यह 
एक महान दिव्यता की ओर हमारे विचारों को नहीं ले जाती ? 


आधुनिक काल में उस प्रभू की द्व्यता को प्रमाणित करने 
के लिये केवल शास्त्रिक ही प्रमाण नहीं हैं वरन भौतिक विज्ञान 
के नाना प्रकार के आविष्कारों ने उस दिव्यता को प्रमाणित करने 
के लिये अनेक सुन्दर सत्य उपस्थित कर दिये हैं। अणुनिरीक्षक 
यंत्र के सहारे यदि हम किसी पुष्प की पखुरी की बनाबट को देखें 
अथवा किसी रोग के कीटाग़ुओं को देखें तो उस महान शक्ति 
का अद्भत चमत्कार हमें दिखाई देगा | संसार की समस्त प्राकृतिक 
वस्तुएं उस प्रभू की द्व्यता का परिचय देती हैं। विशाल पव॑त, 
प्रवाहित सरिता, भगवान भास्कर यह सब उसी शक्ति की दि्व्यता 
का परिचय देते हैं । 


अब हम भगवान के स्वरूप पर ध्यान दें। संत भगबद्रप हैं | 
वे हर समय समाज में रहते हैं इनके ढ्वारा सदा से समाज का 
उत्थान ही हुआ है । इस प्रकार के सन्‍्तों का भगवान से सीधा 
सबन्ध है दोनों एक दूसरे से ओत ग्रोत हैं 


( ६ ) 


राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत । 
संत न होते जगत में, रहते राम निपूत । 
अथवा ; 
' अन्तरयामी गर्भ गत, सन्त सुन्द्री माहि । 
तुलसी पोषे एक के, दोझऊ पोषे जाहिं । 

जब इनका भगवान से इस प्रकार का संबन्ध है तो पिता पुत्र 
के नाते इनका भी जन्म तथा कम दिव्य हुआ ही करता है। 


ऐसे महान्‌ संत जब हमारे बीच में आते हैं तो बड़े ही सीधे 
ढंग से शान्त भाव से जन्म ले- लेते हैं। भगवान इन्हें विशेष 
शक्ति तथा अधिकार देकर भेजते हैं । किसी ऐसी छोटी जगह 
से तथा साधारण माता पिता का आधार लेकर वह अपनी 
जीवन यात्रा आरम्भ कर देते हैं । फिर उनमें उत्त देवी शक्तियों 
का विकास आरस्म होता है जो उनके अन्दर पहले से ही निहित 
होती हैं। वह किसी पत्रिका में अपना परिचय नहीं देते अपने 
विषय में काई विज्ञप्ति नहीं प्रकाशित करते वरन्‌ उनके सदूगुणों 
हारा समाज स्वयम्‌ उनकी ओर झुक जाता है। 


हमारे साहित्य में संत काल एक प्रमुख स्थान रखता है। 
देश में जब यवन राज्य का बोल बाला था, जिस समय दुष्क्ृतियों 
के विनाश की तथा भारत के धर्म प्राण की रक्षा का प्रश्न था 
«उस महान शक्ति ने कोई विशेष रूप स्वयम्‌ नहों धारण किय। 
 बरन्‌ अपनी शक्ति से पूर्ण रूपेण सम्पन्न करके देश के भिन्न मिन्न 
स्थानों में समय के थोड़े अन्तर से सन्‍्तों को वही काम करने के 
लिये भेजा जो कि वह स्वयम्‌ करती । इन सन्‍्तों ने किस प्रकार 
से प्राचीन ऋषियों की वाणी में अपने को रंग कर उनके काम 
को सम्पन्न किया यह छिपी बात नहीं है। अपने कृत्यों से उन्होंने 


५ की 


दिव्यता का परिचय दिया। जेतले कवीर्दास जी का राम नाम के 
सहारे कोढ़ियों को अच्छा करना, स-त ज्ञानेश्वर जी का बाल्या- 
वबस्था में ज्ञानेश्वरी गीता को रचना करना, गुरू गोविन्द सिंह 
जी का यवनों को परास्त करना आदि आदि । इन सब के 
अतिरिक्त इन सन्‍्तों ने भी हमें वह अमर काव्य प्रदान किया 
कि जो विरकाल तक हमारे लिये पथ प्रदर्शक का काम करेगा 
ओर कलिमल ग्रसित प्राणियों को कल्याण पथ का पथानुगामो 
करता रहेगा । 


आज वह संत हमारे बीच में नहीं हैं. परन्तु हम उनके 
साहित्य के द्वारा कुछ न कुड्ठ उनका साश्मिध्य ग्राप्त कर सकते हैं | 
अब हम उनके जन्म स्थान और उनके साहित्य की खोज में जुटे हैं । 
उसके द्वारा दिये हुए सन्देशों को भज्ञी प्रकार समझ भी नहों 
पाते | हमारे विश्व विद्यालयों की ऊंची कक्षाओं केछात्र न 
जाने कितने दिनों से इन सन्‍्तों के अमर साहित्य का अध्ययन 
करते हैं इतना ही नहीं बड़ी बड़ी उपाधियाँ आ्राप्त करते हैं। क्‍या 
यह इस बात का प्रमाण नहीं हैं कि उन सन्‍्तों की अमर बाणी 
में कितने उच्च कोटि का साहित्य है ? इन सन्‍्तों की जीवनी के 
'विंषय में जितनी जानकारी है उससे यंह पता चलता है कि यह 
लोग वैमंव सम्पन्न पुरुषों के सुधार में नहीं जुटे। उनका 
जीवन पर्यन्त सम्पके साधारण जन समाज से ही रहा। यह 
लोग गांव गांव घूमते थे | देहात के बड़े बड़े मेलों में प्रचार 
करते थे। इनके अन्तस्थल में “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” की महान 
भांवनों थी। इनको अपने सुख दुख का भान तो होता ही नहीं 
था। क्योंकि 'परोपकार तो उसी समय होता है जब मलुष्य 
शरीर से आत्मा “को प्रथक समम ल्लेता है।यह लोग समाज 
को दुखी देख नहीं सकते थे। उसी बेदना से पीड़ित होकर ही 


( ११ ) 


उन सन्‍्तों ने देशाटन किया व व्याख्यान दिये, साहित्य की 
रचना की, और साहित्य भी ऐसा लिखा जिसके दोहरे अर्थ 
निकलते हैं । लौकिक तथा पारलौकिक । इन सन्‍्तों ने यह. भो 
समभा कि सृष्टि तीनों गुणों का मिश्रण है। अतः सत रज तम 
तीनों प्रकार के प्राणियों के लिये उपदेश दिया | इस अ्रकार से अब 
भी उस उपदेश पूर्णो साहित्य की कुछ न कुछ झलक हमें एक 
साधारण सी भोपड़ी में भी मिलती है ! यह ही उन सनतों की 
महानता है । और इसी कारण से भग्वांन के शब्दों का 
प्रकाशन उनके द्वारा हुआ है। ः 
अब हमें यह समझना शेष हे कि इन सन्‍्तों से अपना कार्य 
किस प्रकार चल सकता. है | यह बात स्पष्ट है कि साधारण 
. अस्तिष्क में निराकार चिन्तन होना दुस्तर है। उसे तो साकार 
भगवान ही सहायता दे सकेंगे | हम बालकों को जब कोई बात 
सिखाना चाहते हैं तो प्राय: स्थूल पदार्थों से प्रारम्भ करके ही 
सूक्ष्म तत्त्वों की ओर ले जाते हैं सूक्ष्म तत्त्व सीधे सीधे हमारे 
मस्तिष्क में आ नहीं पाते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों की यह 
अनुपम सूभ थी। उन्होंने मूर्ति के अन्दर उस परम शवितमय 
भगवान की कल्पना करा कर उस स्थूल मूति के सहारे उस परम 
तत्त्व को सममाने की चेष्ठा की | कल्पना का कोई प्रमुख घेरा 
नहीं है| इसके सहारे हम लोग न जाने कितनी उड़ान भरते 
हैं| रेखा गणित में जिस प्रकार हम कल्पना करते हैं कि यह 
. बिन्दु है अथवा यह हिमालय पवत है जो श्याम॑ पट पर अंकित 
है अथवा खींचा गया है तो उसका भाव तो हमारी उस कल्पना 
: से बहुत परे की वस्तु है क्‍योंकि विन्दु की परिभाषा ही यह बताती 
: है कि बिन्दु वह है जिस में किसी प्रकार का कोई आकार नहीं 
है ( उस में लम्बाई चौड़ाई अथवा मोटाई आदि का कोई स्थान _ 


( १२ ) 


नहीं ) | इसी प्रकार से हिमालय के संबन्ध मेंभी ऐसी ही बात 
घटती है | कभी कभी बालक अध्यापक से प्रश्न कर देता है 
कि क्‍या हिमालय पव॑त इतना ही बड़ा है जितना कि श्याम पट 
पर खींचा गया है ? ऐसे अवसर पर अध्यापक उसे उचित उत्तर 
दे नहीं पाता। वह कहता है “वत्स नहीं वह्‌ बहुत बड़ा है।” 
वह बालक हाथ फेला कर कहता है “गुरू जी क्‍या हिमालय 
इतना बड़ा है ?” “नहीं बेटा बहुत बड़ा है ।? उस बालक की बुद्धि 
उस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होती। कुछ देर सोचता है। उसका 
मस्तिष्क जो कि अभी विकास पूर्ण नहीं है हिमालय के विस्तार 
को जानना चाहता है । अध्यापक्र के शब्दों से उसे शान्ति 
नहीं मिलती कुछ देर चुप रह कर वह फिर कमरे के इस 
सिरे से उस सिरे तक दौड़ कर पुनः प्रश्न कर देता है, 
“गुरू जी क्‍या भत्रा वह पबंत इतना बड़ा होगा जितना बड़ा यह 
कमरा है ?” अध्यापक उसका क्या उत्तर दे। अध्यापक जानता 
है कि हिमालय का विस्तार कितना है. पर केवल शब्दों के सहारे 
वह अपने विद्यार्थी को सन्‍्तोष नहीं दिला पाता। अन्त में वह 
यह कहता है “वत्स जो वास्तविक हिमालय है उसका विस्तार 
अभी समझाया नहीं जा सकता। यह तो श्याम पट पर उसकी 
कल्पना कर ली गई है कि वह इतना बड़ा है।अभी तो तुम 
कल्पना कर लो कि वह एक महान विशाल पर्बत है जो कि 
हिंस का आलय (बर्फ का स्थान ) है| जब बड़े हो जाओगे तो 
तुम स्वयम्‌ समझ जाओगें कि इस कमरे के आकार में तथा 
हिमालय के आकार में किस प्रकार संबन्ध स्थापित किया ज। 
सकता हे | दोक इसी प्रकार की उलमकन अध्यापक को तत्र होती 
है जब विद्यार्थी श्याम पट पर अंकित विन्दु को देखता है और 
उस बिन्दु की परिभाषा पर विचार करता है। एक ओर तो यह 
कहते हैं कि उसमें कोई म.प दण्ड नहीं लग सकता दूसरी ओर 


( ३ ) 


उसमें कुछ न कुछ लम्बाई चोड़ाई तथां मोटाई दिखाई देती है। 
विवश होकर अध्यापक यह कहता है कि भाई परिभाषा तो बिन्दु 
( ब्रह्म ) की यह है कि वह निराकार है परन्तु व्यवहार में हमें जो, 
कुछ भी उसकी लम्बाई आदि दिखाई देती है वह केवल काल्पनिक 
है। तो रेखा जो विन्दुओं का ही समूह है वह भी काल्पनिक है।. 
ओर इस श्रकार सम्पूर्ण रेखा गणित अथवा भूमिति शास्त्र 
काल्पनिक हें। परन्तु हम बिचार करें कि क्‍या हम इन्हें केवल 
कल्पना मात्र मान कर त्याग दें? नहीं, इनके त्याग से हमारे 
विकास में, ज्ञान तथा व्यवहार में बड़ी हानि होगी। फिर बड़े 
बड़े मकान, बढ़े बड़े पुल तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ नहीं बना 
सकते । अत: ऐसी कल्पना भी बड़ी सुन्दर है जो कि हमारे 
व्यवहांर में लाभ दायक हो | क्‍ 


आप कहेंगे कि आपकी इस कल्पना से सन्‍्तों को क्या संबन्ध 
परन्तु विचार करिये तो जिस प्रकार से एक बिन्दु और रेखा में 
संबन्ध है उसी प्रकार सन्‍त और भगवन्त में सम्बन्ध है। 


“इश्वर अंश जीव अविनाशी । 
चेतन अमज़ सहज सुख राशी ॥| 


अब या यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि 
हिमालय के सदश वह ईश्वर कितना बड़ा है तो हम श्याम पट 
पर बने हुए हिमालय के प्रतीक स्वरूप उस रेखा की तरह संत 
को भगवन्त का प्रतीक मान कर यह कल्पना करलें कि इस 
संत में भी उसी भगवन्त की विशेषताएँ विद्यमान हैं। आप 
भले कहें कि ऐसी कल्पना से क्या लाभ । परन्तु हम कहेंगे कि 
यह हमारी केवल बाल बुद्धि का ही द्योतक होगा | आरम्भ 
में ही यदि कोई बालक हठ करता रहे कि नहीं वह जब तक 


| 5४ ॥ 


बिन्दु की परिभाषा वाला बिन्दु न खींच लेगा आगे रेखा त्रिकोण 
आदि न पढ़ेगा तो कदाचित्‌ वह कडछ्ु भी न सीख सकेगा और 
य लोग उससे कहेंगे भी कि बड़े मूल होजी | आगे बढो फि 
आजाएगा समर में | यह बात हम आप से भक्ति के विषय में 
कहते हैं । पहले सन्‍तों को मान लो फिर देखो उनके द्वारा तुग्हारा 
कल्याण होता है अथवा नहीं । भक्ति के साधनों में प्रथम भक्ति 
सन्‍्तों के संग के विषय में कही गई है-- 
“प्रथम भक्ति सन्‍्तन कर सड्भग । 
दूसरि रति मम कथा प्रसज्ञा॥ 
हम जीवन भर अपने लाभ की बात सोचा करते हैं 
परन्तु वास्तविक लाभ क्‍या है और कहाँ है इसे सोचना परम 
आवश्यक है । 
यदि हम इसे सोच न पावें और हमारी बुद्धि उतनी उड़ान 
न भर सके तो किसी संत अथवा ग्रंथ से पूछे ,बह हमें बताएगा 
परन्तु ग्रन्थ हमें ऐसा लेना चाहिये जिसमें किसी संत की ही 
बांणी हो । 
इसके पश्चात्‌ हमारी बुद्धि में धीरे-धीरे अशास्त्रीय शंकाए 
कम होने लगेंगी और भगवान के यह वाक्य कि 


“जन्म कम च से दि्व्यम्‌? 


कछ सममक में आने लगेंगे | गीता का यह मंत्र बड़ा 
गढ़ है | भगवान कहते है कि मेरे जन्म तथा कर्मों" 
को नित्य जानना और वह भी तत्व से जानना ही श्रेयस्कर है। 
अन्वेषण तथा विश्लेषण किसी भी प्रकार के सिद्धांत से अन्त में 
हम सारे संसार को एक ही तत्व में विल्ीन कर सकते हैं | उसका 
हम जो नाम चाहें रखलें। उस शक्ति के जो आनेक नाम हैं 


( १४ ) 


उनको भक्तों ने अपनी सुविधा के लिए रखा है अथवा उस राम 
से उन्हें लाभ हुआ, इस कारण पते उन्होंने उत नाम की ख्याति 
बढा दी । यही कारण है कि भगवान के इतने नाम जान पढ़ते हैं । 
तत्व से जानने पर फिर सांसारिक खोखट पीछा छोड़ देती है । 
ओर उस तत्व के श्रताप से जीव मोज्ञ का अधिकारी हो 
जात; है। 
यदि इस सिद्धांत को हम इस प्रकार न समझ पाए तो 
फिर दसरा मार्ग जो इससे सरल है उसे अपनाएँ। वह है 
संत जीवन | आज हम इसी मार्ग से भगवान्‌ तथा उनके भक्त 
को सममने का प्रयास करेंगे। महापुरुषों की जीवनी उत्पत्ति से 
ही अनुकरणीय हुआ करती है। उनके बाल्य काल से ही ऐसीं 
घटनाएं होती है जिन में कभी-कभी कोई कारण नहीं बताया 
जा सकता है। केवल हम इतना ही कह कर सन्‍्तोष कर लेते हैं 
कि यह अलौकिक हैं । द 
आप कहेंगे कि इन्हें. जानने से क्‍या लाभ ? इसका उत्तर 
स्वयम्‌ भग्वान्‌ देते हैं । वी 
“त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोडज न” (गो० ७६) 
कि शरीर छूट जाने के पश्चात्‌ फिर जन्म नहीं होता । उसका जन्म 
बन्धन सदा के लिये बिदा हो जाता है। 
अत: जन्म मरण से मुक्त होने का एक सरल उपाय यह भी 
है कि हम सन्‍तों की जीवनी का भल्ली प्रकार से अध्ययन करें 
ओर द 
द “सहाजनो येन॑ गतःस पंथ:” 
के अनुसार उनके पद चिन्हों पर चल कर ऋत्य २ हो जाएं। 


एक 909/9५-* 


छ% क 


जन्म कर्म भगवान के, सभी अलौकिक जान। 
सुमिरि सुमिरि गुणगण विमल, उपजत सुःख महान || (१ ) 


साधू अरू भगवान में, रंचक भेद न मान । 
एक शब्द हो अथे हैं, ऐसो बेद बखान ॥ (२) 


जब जब विगड़त धम है, प्रभु आवत यहि देस । 
चोला संतन का पहिर, देत अमित उपदेस ॥ (३) 


जग भव बाधा हरन को, प्रगटत हैं जग संत । 
दुःख सोषत सुख प्रकटकरि, तारत जीव अनन्त ॥ (४) 


समय समय के फेर से, लुप्त होत जब ज्ञान। 
जग॒ विस्तारन हेत पुनि, आवत संत महान्‌॥ (४) 


कलि जीवन के हेतु जग, श्रगटे शाहन्शाह्‌ | 
दुःख मिटा, व्याधा कटी, बाढ़ा प्रबल उछाह।॥ (६) 


त्याग. योग हढ्वो पंथ हें, जो काटत भव फनन्‍्द। 
विषय तजे इनको गहे, पाबे त्यागानन्द || (७) 
त्यागे जो संसार सुख, दृढ़ होवे जो नेम । 


(७ 


(संत मिलें सद्‌ पथ मिले, पाबे स्वामी प्रेम ॥ (८) 


शाहन्शाही मार्ग है, सरल सबल संसार । 
पावत प्राणी अमित सुख, पहुँचत परले पार ॥ (६ ) 


( ₹७ ) 


भोगी तो भव रोग से, सदा रहत अति दीन । 
योगी आतम ज्ञान में, फिरत किये मन पीन।। ( १०) 


सत्य प्रम की डोर में, बाँधे. यदि मन प्राण । 
भक्ति ज्ञान वेराग्य की, उपजे हिय में खान॥( ११) 


इतना ही कहि सकत हों, और कहूँ में काह । 
त्यागी को ही मिल्रत है, जग में शाहन्शाह॥ ( १२) 


है 








गोपाल ब्रह्मयचारी 


विश्वेश्वराय नरकाणव  तारणाय, 
करणोमृताय शशि शेखर धारणाय, 
कपूर कान्ति धवल्लाय जटाधराय, 
दारिद्र दुःख दहनाय नमः शिवाय । १। 
गौरी ग्रियाय रजनीश कल्लाधराय, 
कालान्तकाय झुजगाधिप कंकाणाय, 
गंगाधराय. गजराज विमदनाय, 
दारिद्र दुःख दृहनाय नमः शिवाय | २। 

भूत सावन भगवान शंकर इस करुण पुकार से द्ववित हो 
गए । माता पारबती जी ने प्रश्न कर दिया। 
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“हाँ प्रिय ।” 

“यह किसकी पुकार है ९?” 

“एक दुःखिनी की । उसके अनेक प्रकृति की गोद में 
चिर शान्ति प्राप्त कर चुके हैं । अवस्था गिर चली है पुत्र शोक 
से बह पुकारती है ।” 

“तो फिर नाथ आप को क्या देर है। आप को तो याचक 
अच्छे ही लगते हैं।” 

“पारवती तुम अभी इस मर्म को नहीं जानती । 


( १६ ) 


५ क्या कुछ गूढ़ भेद है प्रभो. यदि में उसकी अधिकारिणी 
हैं तो कहिये।” 

“पारवती”? भगवान ने कहा, “चलो वहीं चलता हूँ तुम 
रवयम्‌ समझोगी ।?? 


इतना कहकर भगवान भोतलानाथ ने पारवती सहित केल्लाश 
छोड़ दिया और मृत्युलोक में आए | पारवती को संकेत करके 
आप एक मन्दिर में शिव मूर्ति में प्रवेश कर गए। वह स्त्री अभी 
तक स्तोत्र पढ़ रही थी। उसकी वाणी में न जाने किस प्रकार 
का आकर्षण था, शब्दों में :इतना प्रेम टपका पड़ता था कि रह 
रह कर उसका कण्ठावरोध हो जाता था। वास्तव॑ में भगवान 
मिलते भी इसी प्रकार की दशा में हैं जब कि 
मम गुण गावत पुल्क शरीरा। 
गंद गद गिरा नेन बह नीयत... 
मन्द्रि में एक मधुर तथा गम्भीर शब्द हुआ, “पुत्री क्या 
आकांच्षा है ?? द 


वह स्त्री अपने स्तोत्र में इतती मग्न थी कि उस पर उन 
शब्दों का कोई प्रभाव न पड़ा । वास्तव में वह उस समय तिगुण 
की त्रिपट से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। जब इस प्रकार कुछ 
अधिक समय बीता तो भोला शंकर को उसके हृदय से अपने 
रूप को हटाना पड़ा | वह घबड़ा कर जाग गई चारों ओर देखने 
लगी परन्तु क॒छ नहीं। सन्मुख शिव लिड्डः उसी गम्भीर दशा में 
विराज मान था। उसने पुनः अपने नेत्र बन्द कर लिये। सहसा 
फिर वही शब्द हुआ। “पगली क॒छ मेरी भी सुनेगी ?” 
.. वह चोंक पड़ी। यह समझ में न आया कि वह शब्द कहाँ 
का और किसका था। उसने धीरे से कहा । 


(२० 
“हाँ | सुनती हूँ सुनाओ ।” 
“अच्छा सुनो । तुम क्या चाहती हो ?” 


“यह मैं नहीं जानती कि कया चाहती हूँ। परन्तु हाँ इतना 
अवश्य चाहती हैँ कि तुम सामने आओ । 


मन्दिर के चारों ओर नितान्त सज्नाटा था भगवान भास्कर 
के उदय होने में थोड़ा विलम्भ था । तररे धीरे धीरे विदा हो चले 
थे | उस रजनी के प्रभात के साथ साथ उस दुःखिनी के भाग्य 
का भी प्रभात हुआ वह छोटा सा मन्दिर एक विचित्र प्रकाश से 
भर गया। यद्यपि चारों ओर अन्धेरा था परन्तु मन्दिर में नेत्रों 
को चकाचौन्ध करने वाला प्रकाश था उसके मध्य में भगवान 
स्तरयं मुसकरा रहे थे । 


“बेटी अपने मन की बात कहो ।” 


“प्रभू क्‍या कहूँ । यदि मैं ने कह दिया तो फिर आपका क्या 
महत्त्व रहेगा । बिना कहे ही आप समम लें । में कुछ न कहूँगी । 
वह प्रतिमा मुसकराती. रही। धीरे से उसका हाथ उठा ओर 
दुःखिनी के शीश पर रुका | वह चोंक पड़ी | उसके हृदय में भी 
प्रकाश हो गया कुछ समय के लिये बह शान्त हो गई । 

“बता क्‍या चाहती है माँ तुझे बताना ही पड़ेगा।” पुन: 
शब्द हुआ | द 

. “अच्छा” उसने कहा, “तुमने जो मुझे माँ कहा बस में, माँ 
बनना चाहती हूँ।” द क्‍ 
पासवती चौंक पड़ीं । तुरन्त पूछ बैठीं “यह क्‍या कहती है 
स्वामी ९” 


( २१ ) 


“पारवती ! वह कह चुकी जो कहना था अब मुझे देखना 
हे कि उसका वाक्य पूरा हो।” 


“में अभी नहीं सममी प्रभू ।” 
“न सही कोई जलदी नहीं है। समय पर तुम स्वयम्‌ जान 
सकोगी ।” ््ि 


धीरे धीरे उषा की प्रभा से पूव दिशा चमकने लगी | आकाश 
पर लालिमा छा गई । मन्दिर का प्रकाश न जाने कब विल्ीन 
हो गया यह समझ में न आया। 


वह उठी और घर के कामों में लग गई । परन्तु आज उसका 
शरीर शिथिल है। मन में अत्यंत उल्लास है। वह गृह कार्य में 
तल्लीन तो है परन्तु विचार धारा प्रवाहित हो चली । उसने 
सोचा, “क्या वास्तव में इस बार भगवान स्वयम आएँगे ? ” 


“भला मेरे ऐसे भाग्य ३ नहीं नहीं आज प्रात: ही तो 
उन्होंने दशन | दिये | कहा जाता है प्रात: कालीन स्वप्न सत्य होता 
है । तो कया में सो रही थी २” 


नहीं २ में जाग रही थी । वह मूर्ति जाग्मत दशा में ही 
दिखाई दी । कोई बड़ी बात भी नहीं है। वह तो “कठ॒' अकत॒', 
अन्यथा कतु, स्व समर्थ” हैं। क्या आश्चर्य है जो बह 
ऐसी कृपा करें। द 


धीरे २ दिन ढल चला | पश्चिम दिशा पीज़े तथा लाल रंग 
(5 हु 
से भर गई । सूय देव अस्ताचल की ओर चलन पड़े 
मानो अब वह कल फिर बढ़े उत्साह से निकलेंगे। पत्नि 


( २२ ) 


ने अपना बसेरा ताका। धीरे धीरे रंजनी का साम्राज्य स्थापित 
हो गया। भोजन के पश्चात सब लोग सोगए। परन्तु माँ को 
निद्रा नहीं आती उसने पति देव से भगवान शंकर द्वारा बर प्राप्ति की 
बात बताई । दोनों को अपार आनन्द हुआ । सोचने लगे “क्या 
वास्तव में हम लोग इतने माग्य शाल्ी हैं ? हैं. तो नहीं परन्तु यदि 
वह हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान करना ही चाहते हैं तो यही उन्तकी 
अपार दया का परिचय है। दोनों ही प्रेम पूवक ग्रहस्थाश्रम धर्म 
निभाते हुए रहने लगे धीरे-धीरे दस सास का समय बीत गया | 


आज उसे प्रसव वबेदना हो रही है चुपके से उसने स्वामी 
को निकट बुलाकर संकत से समझा दिया। थोड़ा और समय 
बीता। रात्रि भी ढल चली। ब्रह्म बेला का समय निकट 
आया। आज प्रातः सूर्योदय के पूवे ही इस घर. में भी एक 
सूर्य उदय होने को है। वह अपने प्रकाशकत्व तथा दाहकत्व से 
संसार को सुखी करेगा । परन्तु यह अपने ज्ञान के बल पर 
सत्य तथा प्रेम के प्रकाश से रजनी रूप मिथ्या मोह का नाश 
करके जीवों को सच्चे सुख का आस्वादन कराएगा | 


श्री केशव राम जी का साग्य चमका, रात्रि में जागने के 
कारण कछ उन्हें थोड़ी सी कपकी आगई | नेत्र लगते ही स्वप्ना 
वस्था में पहुँच गए | एक गौर वर्ण के अत्यंत सुन्दर बालक ने 
उन्हें दशन दिये ओर कहा, _ क्‍ 


“बत्स ! उठो देखो इस बार में? स्वयम्‌ तुम्हारे यहाँ आ रहा 
हैं। तुमने मेरी बहुत आराधना की। अब तुम्हारे कष्ट बिदा 
हो गए। जीवन में दुख के पश्चात सुंख मिलता है | मेरी याद 
करते रहना। उस बालक की आभा एक अनोखे प्रकारकी थी। 
वह देखते ही बन पड़ती थी ।” 


५ ३३३.) 


घीरे से एक स्त्री ने जगाया। “बाबू जी (” 
< हाँ” | चौंक कर उन्होंने उत्तर द्या। 
“बधाई है। घर में भगवान पधारे है. ।? 
0 

“पगली है ।” 


“नहीं नहीं वावू जीं में सत्य कहती हूँ ऐसा दिव्य जन्म तो 
मैंन देखा ही नहीं । जन्म लेते ही बालक बिलक॒ल नहीं रोया । 
' नत्र खोल कर चारों ओर इस प्रकार देखा मानों इस घर से 
परिचित हो और फिर माँ की ओर देखता ही रहा। भगवान 
उसे चिराय करे | बाज्क बढ़ा अदभुत है। मुख पर तेज जान 


सा 


पड़ता है।” 


वह स्त्री चुप न रह सकी मारे प्रसन्नता के भवावेश में कहत 
ही चलो गई “यह तो मेरा गोपाल आगया है । जान पड़ता है 
इसका फिर मन चल आया है गऊवें चराने को। ”? 


केशव राम जी बड़े प्रसन्न हुए प्राता काल्लीन स्वप्न की बात याद्‌ 
करके उनके शरीर में रोमाश्व हो आया । क्‍या वास्तव में प्रभु 
आ गए हैं? तब हमारे सबके कलूमष दूर हुए । बड़े उत्साह तथा 
हष से पिता ने जातोचत संस्कार कराये । बाह्मणों ने स्वंस्ति वाचन 
किया । समस्त गृह वेद ध्वनि से गूँज गया। धीरे-धीरे बालक 
बढ़ने लंगा | उसके सोंदय पर ग्रामवासी मुग्ध थे। दिन भर 
स्त्रियों का ताँता लगा रहतां। सब अपना ही बालक जान कर 


६ 


नवजात शिशु से प्रम करते | माता के हृदय में यह भाव 
उत्पन्न हो गया कि यह गोपाल जी हैं। अतः सब लोग बालक 
को गोपाल कहने लगे | पुरोहित ने जन्‍्माड़' खींच कर भविष्य 
वाणी द्वारा बताया कि यह बालक दिव्य गुण सम्पन्न होगा। 
इसके यश से वंश को यश मिलेगा। यह बालक बड़ा होकर 
इश्वर भक्ति के सहारे संसार की अनेक भूली भमटकी, भोत्ी 
आत्माओं को सदूपथ पर ज्गा कर सत्य प्रेम के मांगे पर 
अग्रसर करके भव सागर पार करेगा। उन्हों ने इसका नाम 
गोपाल रखा | 


गोपाल धीरे-धीरे शुक्ल पक्त के चन्द्र के समान अपनी कल्ा 
बढाने लगे। मुख चन्द्र आकाश चन्द्र से कम देदीप्यमान नहीं 
था। वह बाल छवि देखते ही बनती थी । बाज़्क बड़ा निर्भीक 
था। घर में वह कभी चिड़ियाँ को, कभी नवेली की ओर, तो 
कभी अग्नि की ओर ल्पकता । द्रष्टि बचा कर अग्नि खण्ड को 
पकड़ लेता । उसके इस साहस को देखकर दशक स्तब्ध रह 
जाते । 


यह सब तो था परन्तु बालक के भाग्य में माता के दुग्ध पान 
का सुख कम था । देवात्‌ माता के स्तनों में कष्ट होगया। ऐसा 
भीषण रोग होगया कि चिकित्सकों ने दुग्ध पान वर्जित कर 
दिया । विवश होकर इनकी बड़ी बहिन सुलक्षणी देवी जो मेरठ 
में रहती थीं उन्होंने उनकी सेवा की । एक बार का कथन है कि 
बहिन कहीं गई थी | रात्रि का समय था। घर में दुग्ध समाप्त 
होगया । बालक क्षुधा पीड़ित होकर रुदन करने लगा । अधे रात्रि 
का समय था उस समय कहीं से भी दुग्ध सेवा होना कठिन थी । 
बड़ी विवशता उपस्थित हो गई। पंडित केशव राम जी बड़े 
असमंजस में पड़ गए। वह उस समय क्या करें | जब उनकी 


आकुलता सीमा पर पहुँची तो तुरन्त द्वार पर किसी के खट 
खटाने का शब्दहुआ |... कक 


“पंडित जी (7... 

“कोन है ॥ ह 

“बाहर आइये [7 

पंडित जी बाहर गए । देखा कि दो बड़े छुन्दर युवंक द्वार 
पर खड़े हैं | उन्हों ने पूछा | शशि, 

“क्या है? आप वड़े विज्षिप्त जान पढ़ते हैं”' केशवराम जी 

ने बालक की भूख तथा अपनी विंवशता बताई उन्होंने कहा 
“आप यदि स्वीकार करें तो भेरे यहाँ दूध रक्खा है हा 
. हाँ हाँ। नेकी और वह सी.पूछ २। आप अवश्य ला दें । 
आप की कृपा होगी ।? हि 


वह पुरुष चले गए और थोड़ी देर में एक दूध से भरा 
हुआ लोटा लेकर लौटे | पंडित जी ने दूध लेते हुये उनका परिचय 
पूछा । उन्होंने कहा उनका परिचय सब कुछ है और कुछ भी 
नहीं है | दूध घर में रख कर जंब- वें लोटा लौटाने के लिये द्वार 
पर गए तो उनके देखते देखते' वे. पुरुष नहीं मिले और फिर 
कभी नहीं देखे गए। केशंबराम ज़ी. बड़े विस्मित हुए। उनकी 
 समभ में कुछ ने आया कि यह दूध लाते वाले लोग उन्हीं 

के पड़ोस के थे या कोई सिद्ध कोटि के व्यक्तिये।..-.. 


_ इसी प्रकार की अनेकों विचित्र घटनाएँ बाल्य काल में घटी 
. जिनका समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। एक और दिन 
की बात है कि रात्रि में बालक माता के पास सो रहा था। 


( २६ ) 


माँ.को सुधि न रही | बालक ने धीरे २ खिसक कर माता का 
स्तन अपने मुंह में ले लिया और दूध पीने लगा। भगवान की 
बड़ी अद्भधत महिमा को भल्ला कौन जान सकता है। बालक के 
दूध पी लेने से माता की पीड़ा ही नहीं वरन रोग भी नष्ट हो 
गया लोगों को बड़ा आश्चय्य हुआ | द 


गोपाल अब तीन वष के हो गये । धीरे २ पेरों के बल चलने 

लगे । और बच्चों की तरह आप की बाणी तोतली नहीं थी। 
शब्द अत्यंत स्वच्छता से उच्चारण करते थे। पूछे हुए प्रश्नों 
का उत्तर कभी २ बड़ा गम्भीर होता था धीरे २ वह शिवालय में 
प्रवेश करते ओर शिव लिड्ग को पकड़ कर खड़े हो जात । कभी २ 
किल्लकारी मार कर हँस पड़ते । मन्दिर में जो कोई कछ असाद 
चढ़ाता वह उठाकर खा जाते | माँ को यह बात अच्छी न लगती | 
बह इन्हें कमी उससे रोकती परन्तु बालक को उस अ्रखाद में 
बंड़ा स्वाद आता | एक दिन ज्येष्ठ भाई को क्रोध हो आया 
उन्होंने गोपाल का हाथ पकड॒ कर उठा लिया और एक कोठरी 
में बन्द करना चाहा । तुरन्त बालक बोल पढ़ा, “भइया। मु 
क्यों बन्द कर रहे हो [7 

.: “तुम शिव जी पर चढ़ा प्रसाद क्यों खाते हो? वह नहीं 
खाया जाता | उसे तो माली ले जाते हैं? 


बालक यह सुन कर चुप रह गया. और धीरे से बोला 
/जंब वह मुझे भोग लगाते हैं. तो क्या में उसे न खाऊ ? ब्रह 
सबं तो मेरे भक्त हैं।? . :.. फ 

भाई ने कहा, क्या तुम्हीं शिव हो ११ क्‍ | 

«हाँ और क्या । में शिव हूँ । आप शिव हैं और यह सारा 
जगत शिवं है| यह 'केवल शिव .ही नहीं वंरन सत्य है और 
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(७) 


बालक के उत्तर से पं ० गंगाधर जी मंत्र मुग्ध से हो गये। 
इतने उच्च कोटि का उत्तर और ' इतने छोटे बालक के मुंख से । 
हेश्वर की कपा समझ कर मन ही मन बड़े ग्रसन्‍न हुए ।* संसार 
में समस्त बातें बिरले ही भाग्यवान मनुष्यों को मिलती, हैं। 
कहीं न कहीं कुछ त्रटि रह जाते है । गोपाल के भाँग्य में 
पिता का सुख बहुत कम था। पं० केशव रांम जी एके बहुत 
साधारण बीमारी का बहाना लेकर इस नश्वर जगत॑ को 
सदा के लिए छोड़ कर ब्रह्म पद में लीन हो गएं। अब उनके 
परिवार में उनके बड़े पुत्र पं० गंगाधघर जी छोटा पुत्र गोपाल जी 
तथा उनकी धम पत्नी ही रह गए। हाँ इतना अच्छा था जो 
£ नहोंने गंगाधर जी का व्याह मेरठ में कर दिया था। इनके कुल 
भें एक से एक अधिक विद्वान तथा आचारवान व्यक्यों का 
प्रादुभोव हुआ था उन सबों के सदगंण इन दोनों बालकों 
में थे । यद्यपि पं० केशव राम जी के और भी अनेकों पुत्र और 
कन्याएं हुई परन्तु उनमें से कुछ ने स्वल्पायु में और कछ ने 
मध्यायु ही में अपने पांच भोतिक शरीर को समाप्त कर दिया । 


गोपाल जी सबसे छोटे थे | इसी कारण से दम्पति की 
इन पर अधिक ममता थी। पिता के देहावसान के पश्चात 
पं० गंगाधघर जी ने अपने घर का भार संभाला | उन्हें: अपने 
कनिष्ट आ्राता गोपाल पर बडा स्नेह था। जब गोपाल -पाँच वर्ष 
के हुए उनके विद्यारम्भ संस्कार का महूते ठी# किया गया । 
परिवार के समस्त लोग एकत्रित हुए। एके बढ़ा उत्संबे:रचा 
ग़्या । बृहद्‌ यज्ञ का अयोजन किया गया. उसके पश्चात गुरू जी 
ने रवस्ति. वाचन के पश्चात बाल परोथी गोपाल के हाथमें दी और 
पट्टी पर ओम शब्द, लिखवाया.। गोंपाल ने वह शब्द : पट्टी पर 
लिखा ओर नेत्र बन्द करके सुखासनं से बेठ गए। गरू ही 


( रे८ ) 


कुछ समय तक तो उसकी इस ध्यान मुद्रा को देखते रहे मन ही 
मन प्रसन्न भी हुए । ओर बोले । 


_ “गोपाल ?' 
. 'हाँ।” 
“आँखें क्‍यों बन्द किये हो ९” 
. “इस ल्ये कि अन्दर की खुल जाएं ।” 
.. “यह केसे होगा ?” 


“जब मनुष्य इन्द्रयों को बाहर से रोक लेता है तो उसके 
ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं।” गोपाल का यह अदूभुत उत्तर सुनकर 
गुरू जी भी चुप रह गए। कुछ न बोले । शान्ति भंग करते हुए 
गोपाल ने प्रश्न कर दिया। 

 “धुरू जी? ः ह 

हाँ बेदा” की 

- “आप क्या सोच रहे हैं ।”” 


... “यही कि तुम्हें यह ज्ञान कब से प्राप्त हुआ ९” हंसकर गोपाल 
ने तुरन्‍्तु उत्तर दिया, - क्‍ 
“जब से अज्ञान ने कृपा की।” 


.. “मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम भी गुरू हो ।” : 


“मैं गुरू ओर शिष्य दोनों, से अलग. हूँ ।” गुरू शिष्य की 
यह बातें ओरों की सम्रक्त में कुछ. न आई । बह उत्सव बढ़े 
समारोह के साथ मनाया गयो। सभी ज्ञोग अपने अपने घर 
चले गए। गोपाल अब. पाठशाला: में - 'विद्याध्यन के लिये जाने 
गे | बहाँ उनका::विचित्र' ढंग: था । अवकाश के समय तथा 





( २६ ) 


साग में वह अपने सहपाठियों को सुन्दर ज्ञान की बातें सिखाते 
ओर समय समय पर संसार की नश्वरता तथा भोगों की 
असारता के विषय में भल्ती प्रकार से समभाते | कक्षा में यह 
पढ़ते हुए बहुत कम देखे जाते | अध्यापक के आग्रह करने पर 
कभी कभी मौज में कह देते । 


“गुरू जी। हम सब पढ़े हैं ।” 


गुरू जी को उनकी यह बात अच्छी न लगती परन्तु परीक्षा 
में गोपाल सब श्रेष्ठ रहते | धीरे धीरे घर में आनन्द का एक 
ओर अवसर बढ़ा। पं० गंगाधर जी को भी पिता बननें का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । घर में एक बालक ने जन्म लिया। माता 
की प्रसन्नता का वारपार न था। वह नित्य मंगल कामनाएँ करती 
ओर सोचती कि एक दिन उमके गोपाल का मी व्याह होगा। 
ओर उसके भी पुत्र होगा | उसका परिवार बढ़ेगा। परन्तु उसे 
कदाचित यह स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि गोपाल का भाषी 
ज्ञीवन किस प्रकार का होगा । वह आज गोपाल की एक सनन्‍्तान 
के लिये कामनाएँ करती है। परन्तु गोपाल सारी सृष्टि के 
प्राणियों का पिता होगा। सभी मानव. उससे प्रेम करेंगे और 


उससे शिक्षा प्राप्त करगे | 


बीज अपने अस्तित्व को भू गे में विल्लीन कर देता है परल्तु 
उसके इस.महान समपण का शुभ फल्न वृक्ष तथा फल रूप में 
सारे संसार के सन्‍्मुख आता है। उस एक के' मिट जाने पर 
अनेकानेक जीवों को नाना प्रकार का सुख मिलता है। दम्पति ने 
अपने जीवन को तपोमय बनाकर अपने सुखों का एक प्रकार से 
हंवन॑ कर दिया। इसके फल्न रूप उन्हें गोपाल जेसे रतन की 
प्राप्ति हुई। जिसके सहारे इस भव सागर में न जाने कितने 


( ३० ) 
प्राणियों को त्राण मिला । और जब तक सूर्य चन्द्र आकाश पर 


भ्रमण करते रहेंगे उस महान पवित्रात्मा के सदोपदेश. से समाज 
लाभ उठाएगा। 


गोपाल का पाठशाला काल समाप्त हो गया। उनकी प्रखर 
बुद्धि को देख कर पं० गंगाधर जी ने उन्हें पास के एक मिडित् 
स्कूल में बिठा दिया। उस समय उनकी अवस्था बारह बे के 
लगभग थी । उनका अन्तस्थल विकसित था और उनके श्राता 
का भी ऐसा ही हाल था उनके विषय में बहुत प्रमाणों की 
आवश्यकता नहीं है। एक बार मिस एनीवेसेन्ट ने कशमीर में 
अपने एक प्रवचन में सच्चे ग्ृहस्थी की व्याख्या करते समय 
उदाहरण रूप में कहा कि (7. 0था828 [9047 75 8 ॥7प७ 
5क्षा। थ॥ 6 पक्ा०0 ए ४०8579 ) पं० गंगाघर जी 
ग्ृहस्थाश्रम में एक सच्चे सन्त हैं 


गोपाल नित्य नियम से पढ़ने जाते और अपने शेष समय 
को नष्ट न करते । उनके विचारों से श्रभावित होकर और भी 
बालक तथा बालिकाएँ भी घर पर उनके साथ खेंलने आया करते | 
बढ़े आनन्द से समय कट रहा था। सहसा उन्होंने एक दिन 
मां से पूछ दिया । 
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“हाँ गोपाल ।” । 
: “वह लड़की किस्सो दो तीन दिन से यहाँ नहीं आती क्‍या 

चली गई है कहीं ९” 

माता का माथा ठनका उसे आवेश आं गयां। गोपाल के 
मुख पर चांटा लग गया। गम्भीर दृष्टि से गोपाल की ओर देखते 
हुए तुरन्त प्रश्न कर दिया । 05 


( औे१ ) 


क्यों 2.8 गे क्या करेगा रे १”? 
'कहूँसा की । मेंने वेसे ही पूछ दिया।” 

. माता को कछ श्रम हुआ | उसकी त्योरी बदल गई | परन्तु 
अपने विचारों को अन्तस्थल में दबा गई । वह बड़ी चतुर थी+। 
रात्रि के समय वह एकान्‍न्त में गंगाधर जी से बोली । 

“गंगा ९?” 
“हाँ मां ।?. . 





. “सुनो | बालक के जीवन को यदि कोई कम से कम २० वर्ष 
की. अवस्था तक संभाल ले तो फिर वह जीवन में कभी न 
बिगढ़ेगा । यह जीवन का वह काल होता है जब उसके अन्दर 
विकास होने लगता है इन्द्रयाँ अपने पूर्व रसारवादन में एक नए 
प्रकार का अनुभव. करने लगती हें। में तुम से अधिक नहीं 
कहती में चाहती हूँ कि तुम गोपाल को यहाँ से हटा दो और 
परीक्षित गढ़ ( मेरठ ) के किसी स्कूल में पढ़ने के लिये बिठला 
दो ।” गंगाधर जी की समझ में कछ नहीं आया परन्तु मां की 
आज्ञा सर्वोपरि होती है । उन्होंने उत्तर दिया। 


- “जो आज्ञा।” 


“ओर सुनो,” मां ने धीरे से कहा. वह पड़ोस में जो बाबू जी 
रहतें हैं जिनकी लड़की किस्सो यहाँ आया करती है उनसे कह 
देना कि वह बालिका मेरे यहाँ न आया करे ।” 


दूसरे दिन माता की आज्ञानुसार गोपाल को गाँव का स्कूल 
छोड़ना पढ़ा ओर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध परीक्षित गढ़ के एक 
मिंडिल स्कूल में कर दियां गया। गोपाल अब अपने आपको सममने 
लगा था । उसकी समम में कंछू आया कि उसे गाँव से क्‍यों 


(३६ ) 


हटाया गया । औरों को भला क्या ज्ञान था कि वह बालक कोई 
साधारण बालक नहीं है। उसके अन्तस्थल में ज्ञान रवि उदय 
हो चुका था। त्रह्मचय की ज्योति भी जय चुकी थी। परन्तु 

बालक के यह विचार अत्यंत गुप्त थे । 


गोपाल के जीवन का वह काल बड़ा महत्व पूर्ण था। 
परीक्षित गढ़ में जिस घर में वह रहता था बह उसके किसी 
संबन्धी का था। उस परिवार की एक बूढ़ी माता उसमें रहती 
थी । उसका जीवन अत्यंत रजो गुणी था। उसका प्रभाव कुछ 
कुछ बालक पर भी पड़ा। एक और महत्व की बात यह थी कि 
उन दिनों में मिडिल पास विद्यार्थी बहुत योग्य समझना जाता था । 
पास पड़ोस के गाँव के लोग उसे देखने आते थे | गोपाल को भी 
देखने लोग आया करते थे और उनमें से एक ने उन्हें बहुत 
होनहार जान कर विवाह संबन्ध की भी बात चलाई | वह घर 
बड़ा अच्छा था। कन्या भी रूपवती थी | यह बात उसके मित्रों 
से छिप न सकी एक साथी ने कहा । क्‍ 


रे प्क्यों भाई गोपाल हमारी ' मिठाई कब मिलेगी हि | 


दूसरे ने कहा, “हाँ भाई | सगाई बड़ी अच्छी है। व्याह 
हो जाने के पीछे गोपाल हम लोगों से. काहे को बोलेंगे ।” 


इस प्रकार की बातें गोपाल सुनते परन्तु चुप रहते । 
गाँव में माता तथा भाई का. बन्धन था । परन्‍्तु-यहाँ स्वतंत्रता थी । 
पास के गाँव में. उसकी बड़ी ख्याति भी हो गई थी। यहाँ तक 
कि यदि किसी का पत्र कोई पढ़ नहीं पाता था तो वह गोपाल 
. के पास उसे पढ़ाने के निमित्त लाते थे | एक दिन घर में «बढ़े 
उत्सव का आयोजन किया गया। पास पड़ोस से बहुत से दर्शक 
आने लगे। गोपाल नें अंपनी गाँव की दांदी से पूछा । 


( ३४३ ) 
“दादी । यह घर में भीड़ भाड़ कसी हे ०7) 


“बेटो ! आज का दिन .बहुत दिनों में देखने को मिला है। 
हम लोगों के जीवन में आज आनन्द का स्रोत बहेगा ।” _ 


“मैं नहीं समझा ।” 

“बेटा कल तुम्हारी सगाई होगी आज गंगा भइयां भी आते 
होंगे। सगाई का नाम सुनते ही गोपाल का माथा ठनका। 
बहुत कुछ उसका अथ तो वद्द समझता ही था। परन्तु फिर भी 
उसने दादी से प्रश्न कर दिया। 

क्‍ “दादी । 9) ह 

“हाँ बेटा ।” 

“सगाई के पश्चात कया होगा ९” 

“बेटा फिर व्याह होगा। घर में बहू आंएगी। बड़ा सुख 
मिलेगा ।”” ] 

“किंसको किसको सुख मिलेगा ९” 


“अरे बेटा क्या पागल हो - गया है । तू इतना नहीं समभंता । 
जीवन में व्याह से बढ़कर ओर कोन सी महत्व की बात होगी। 
तू तो बड़ा समभदार कहा जाता है-। लोग तेरी बड़ी प्रशंसा 
करते हैं । और तू ऐसी बांतें करता है 


“अच्छा दादी फिर क्या होगा।” ह 


- फिर तेरे बच्चे होंगे तुमे पिता ज्ञी कहेंगे। मुझे दादी 
कहेंगे ।? ा ' 
... “बह कभी भरेंगे तो नहीं ९” 


६. रह. ) 


#मरेंगे काहे को। भगवान उन्हें जीवित रखे । देख गोपाल 
मुझे हा बातें अच्छी नहीं लगती । मरने जीने की कौन सो 
बात है |?” द 


“नहीं दादी | मुझे यह समम्का दो कि उन्हें कभी रोग तो 
नहीं होगा तथा सब जीवित ही रहेंगे। और यदि न रहे तो 
उनके दुःखों के भंकट कौन भोगेगा। अरे गोपाल यह बूढ़ों की 
की सी बातें क्‍यों करता है। यह जीवन सुख दुख भोगने के 
लिये तो है ही | जो मनुष्य सुख दुख से डरता है वह जीवन में 
कर ही क्‍या सकता है ।” क्‍ 


“दादी ! तो तुम्हारा भाव यह है कि पहले अपने पाँव में 
कुल्हाड़ी मार ले ओर फिर जब रक्त स्राव होने लगे अथवा 


पीड़ा हो तो उसके उपचार में व्यधित हो |” जा 
“तुम्हारा अभिप्राय 2? क्‍ क्‍ 
“में यह कहता हूँ कि बुद्धिमान के लिये उचित है कि वह 
भेगड़ों की जड़ ही न पडने दे । अपनी ओर से कोई उत्पात न 
डठाए। उस पर भी जो आपत्ति मार्ग में आये उसका साहस 
पूर्ण ढंग से सुकाबिला करे | इसी में उसकी बढ़ाई है ।” हि या 
... बह बूढ़ी स्त्री गोपाल की बातें सुनकर अवाक रह गई । मानों 
उसकी गाँठ से कुछ गिर गया हो। वह एक प्रकार से निरुत्तर हो 
गई । कुछ देर शान्त रही फिर बोली, “बेटा हम सबकी अंभिलाषाएँ 
तो तुम्हारे भविष्य से ही बन्धी हैं। और तुम ऐसी बातें करते हो ।” 


.._ गोपाल ने कहा, “दादी | अब तुम्हारी अवस्था लगभग 
सत्तर वर्ष के होगी |! तुम विचार करके सत्य सत्य बृतानाकि 
तुम्हें अपने विवाहित जीवन में सुख अधिक मिला अथवा 
दुःख |” की मम हक 2 कर 


( रेश ) 


वह स्त्री बड़े विचार में पड़ गई । उसे अपने पिछले जीवन 
फाल की' स्मति हो आई । कितनी मंगल कामनाओं को लेकर 
उसके हाथों में एक दिन मेहदी रचीं गई थी | किसी युवक के 
साथ गठ बन्धन हुआ था। जीवन में पदापंण के साथ साथ एक 
नए प्रेम का संचार हुआ था। दम्पति ने प्रतिज्ञाएँ की थी। 
धीरे धीरे उनके श्रेम ने अनेकों साकार मूर्तियाँ धारण कीं । उन्हें 
ने कई कए बालक तथा बालिकाओं को जन्म दिया । परन्तु हाय 
रे ठुदृव | आज वह सब कहाँ है प्रथ्वी ने उन्हें पुनः अपने गर्भ में 
ले लिया | और उसकी गोद फिर भी सूनी है । इतना ही नहीं वह 
जीवन साथी भी इस जीबन में ही साथ न दे सका और चिर काल 
के लिये अपने कलेवर को पंचतत्त्वों में मिला कर अमरत्व को प्राप्त 
कर चुका था। इतना ही नहीं वह स्वयम त्रयतापों का शिकार 
हो चुकी थी। रजोगुणी व्यसन उसे बड़ी पीड़ा देते थे | मोपण्ल 
अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा में उस बूढ़ी दादी को ओर 
देखता ग्हा | उसने देखा कि उसका गलारुन्ध गया। नेत्रों में 
जल कण प्रगट हो गए । मुद्रा गम्भीर हो गई नेत्रों को नीचे 
झुका लिया और धीरे से बोली । द 


“जाओ गोपाल अपना काम. करो | मुमे सगाई से कुछ 
मतलब नहीं |” द 
“दादी तुम रुष्ट क्यों हो गई।!. 
“ज्ञहीं बेटा मैं रुष्ट नहीं हूँ । परन्तु दुखी हूँ।” 
क्यों?! का 
“में कुछ न बोलेंगी ।” 


गोपाल के यह विचार धीरे धीरे सब पर बिद्त होने लगे । 
सब लोग चुप चाप अपने अपने कऋाम में लगे। संध्या के समय 


द ( ४६ ) 
पं० गंगावर भी. परीक्षित गढ़ पहुँचे । ब्रहाँ का समारोह देखकर 
विस्मित हुए। दाद ने सब व्योरा उन्हें समझाया । उन्हें इतनीं 
कम अवस्था में यह बात अच्छी नहीं लगी । रात्रि में गोप,ल ने 
भाई को एकान्त में पाकर कहा “भइया | में आज अपने हृदय 
के विचार आपके सामने रखता हैं। आशा है कि आप॑ भुमे 
उचित शिक्षा प्रदान करेंगे | यहाँ के संत्र व्यक्ति तो मोहान्ध में 
सों रहे हैं। वर्तमान सुख के गर्भ में जो दुख निहित है वह इन्हें 


दिखाई नहीं देता । परन्तु आप तो संब जानते हैं। 
तो तुम क्‍या चाहते हो गोपाल ९” 


.“मेरे अन्तस्थल में यह प्रेरणा हो रही है कि यदि मेरी कहीं 
सगाई हो गई तो बहुत बुरा होगा ।” रा 
. . “इस क्यों का उत्तर देना मेरे लिये सरल नहीं है। में आप 
से बहुत छोटा हूँ। और यह मेरी घृष्टता थ्री होगी जो मैं आप 
से अधिक वाद विवाद करू | परन्तुन जाने कौन मेरे अन्दर 
ऐसा कहता है कि बाल्य काल में जो:नेत्र बन्द करके बैठा करते थे 
ओर ब्याह न करने की प्राथनाएँ किया करते थे जन्का अब क्या 
हुआ ! | 


“यह कुछ नहीं गोपाल ।: उस समय- तुम्हारी. बुद्धि का 
विकास नहीं हुआ था। क्या तुम्हें किसी ने बहका दिया है.” 


“नहीं भइया। में ऐसा सममता हूँ कि बैवाहित जीवन तो 
एक प्रकार की प्रयोग. शाला है |-बाल्य काल में जीवन दर्शन के 
सिद्धान्त गुरू द्वारा, बतांए जाते: हैं । उसे 'त्ह्मचर्य काले- में वह 
समस्त सिद्धान्त बालक को भलीं भाँति समझा दिये जाते हैं 


( र३७ ) 

जिनसे वह निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ सके । परन्तु मनुष्य समाज 
का अंग है। उसके .जीवन.में सत, रज, तम्न तीनों. गुणों: का 
सम्मिश्रण है। अतः जब यह सममभ में ठीक ठीक नहीं आ। पाता 
तब ऋषियों ने उसके न्निमित्त दूसरा मार्ग निकाला है और वह है 
ग्रृहस्थ, आश्रम । यहाँ एक प्रकार की प्रयोग शाला है जिस में 
दम्प्ति एक दूसरे के सहारे सांसारिक इन्दरों के थपेड़ों, सामाजिक 
उल्लमनों, व्यवहारिक.. कठिनाइयों, तथा नाना प्रंकार के मंमांटों 
में सफलता विफलता का सुख दुःख देखते. हुए जीवन पथ पर बढ़ते 
हैं । धीरे धीरे परस्थितियाँ उन्हें इस बात का ज्ञान करा. देती हैं 
कि जो सिद्धान्त उसने पहले पढ़े. थे वह. वास्तव में सत्य हैं॥ 
तब वह इन्हें छोड़ देता, है और क्या कहें चोंटी शिखा तथां 
अग्नि का भी परित्याग कर देता है। उसं समय बह इस छोटी 
सी प्रवत्ति ( गृहस्थी ) से यद्यपि निबत्त हो. जाता है परन्तु .फिंर 
डसकी. भावना “बसु धेव ऊँटुग्बकम''.की हो जाती है। और वह 
सनन्‍्यासी होकर जनता 'को जनादन का रूप' समझ कंर ,उसंक्री 
सेवा में रत हो जाता है 


यह तो एक मार्ग है। दूसरा माय यहः भी है कि यदिं इन्द 
मय संसार की आसारता ठीक ठीक समभ में आ गई हैं तो 
यह आवश्यक नहीं. है कि वंह उसी चक्र में कऋ्रमानुसार चले | वंह 
सीधा श्री ज़गद्‌ गुरू शंकराचाय की नाई निवत्ति मार्ग-द्वारा ज़न 
हित में प्रवृत्त हो जाए। भइया मुझे दूसरा मांग ही अच्छा लगता 
है । और सत्य तो यह है कि मेंने यह शिक्षा इतने थोड़े कात् में 
आपसे पाई है। में अपने शेशव काल़ से ही आपके त्याग मय 
जीवन को देखता हूँ। आप की भी तो अवस्था' अभी अधिक 
नहीं है परन्तु आप प्रत्येक प्रकार से अनासक्त दिखाई देते हैं ।” 


पं० गंगाधरे जी गोपाल की बातें ध्यान से सुनते रहे | इतनी 
कम अवस्था के बालक से वह इतने ऊँचे स्तर की बात सुनने की 


( शरे८ ) 


आशा नहीं रखते थे | वह मन ही मन प्रसन्न हुए | गोपाल से 
बोले “जाओ विश्राम करो। रात्रि अधिक हो गई है। कल्ल प्राता 
घर चलेंगे |” 


पं० गंगाधर जी अपने बिस्तर पर लेट रहे | मार्ग के श्रम 
के कारण उन्हें निद्रा ने शीघ्र अपनी लोरियाँ दे देकर सानन्द्‌ 
सुला दिया । परन्तु गोपाल ! उसे नींद नहीं आई | बालक कुछ 
समय तक विस्तर पर पढ़ा रहा। थाने के घण्टे से २ बजने के 
घण्टे सुनाई दिये भाई से वातोलाप करते करते उसका मस्तिष्क 
बहुत ऊंचा उठ चुका था। वह बिस्तर से उठा और बाहर खुले 
में आ गया | चारों ओर रजनी का साम्राज्य था। आकाश गगा 
अपनी दिशा बदल चुकी थी। बालक ने निर्भीकता पूर्वक चारों 
ओर देखा और बड़े करुण स्वर में हाथ जोड़ कर घीरे धीरे 
प्राथंना की “हे स्व शक्तिमान, सर्वान्तयोमी, जिसकी स्तुति 
वेद करते करते थक कर नेति नेति कह कर शान्त हो जाते हैं 
उसे में कौन सा स्तोत्र सुनाऊँ। यदि वास्तव में आप दीनों का 
उद्धार करते हैँ तो मेरी सुनिये। मेरे जीवन का मार्ग इस समय 
अत्यंत आपत्ति पूणे है। हे अच्युत मुझे विश्वास है कि आपके 
'द्वार से जब कोई खाली नहीं लौटा तो में ही क्‍यों लौदू गा ।” 
.. भगवान बैसे तो सबकी सुनते ही हैं और भाई यदि वह न 
झुनेंगे तो सुनेगा कौन। परन्तु बालकों की तथा बालकवतू 
स्वाभाव वालों की तुरन्तु सुनते हैं। हृदय स्थित प्रभू की ओर से 
संकेत प्रतीत हुआ | जिओ 

... “पग पग पर भाले गड़े, स्वांस स्वांस पर तीर। 
.._ नारायण के पन्थ में, ठहरत बिरला बीर॥ 

- - वत्स अधीर मत हो। साहसी पुरुष कभी हताश नहीं होते । 
परन्तु वर मांगने के पहले भल्री प्रकार से सोच समझ तो जिसमें 


है 


( रे ) 
कि फिर अन्त में पछतावा न हो कि क्या कहें संसार में भी सुख 
था यह अब जान पड़ा। सुनो में तुम्हें विचार करने का समय 
देता हूँ | में तो तुम्हारे हृदय में ही हूँ । जब चाहो मुझे माँक 
सकते हो। गोपाल ! तुम अघीर मत हो । देखो तुम अमृत पुत्र 
हो जहाँ शोक तथा मृत्यु का लेश मात्र भी नहीं है।” क्‍ 


... इस प्रकार के विचार गोपाल के मस्तष्कि में आते जाते रहे । 

रात्रि के अन्यकार के साथ साथ उसके हृदय का विकार रूपी 
अन्धकार बिलीन हो गया। और भगवान भास्कर के उदय के 
साथ साथ बालक के अन्तस्थल्न में भी ज्ञान. की आभा प्रसारित 
हो गई । फिर क्या था वह आल्तरिक शान्ति बाहर भी ग्रस्फुटित 
दूसरे दिन पं० गंगाधर जी गोपाल के साथ घर पहुँचे। माता 
ने दोनों का स्वागत किया। गोपाल को गोद में बिठा कर मस्तक 
चूमा और आशीवोद दिया “बेटा ! खूब पढ़ो, असन्न रहो ।” 


पुत्र को यदि कहीं त्राण मिल सकता है। यदि वह कहीं पूर्ण 
सुखी हो सकता है तो यह है माता की गोद | उस गोद का सुख 
तो उसी के भाग्य में है जो माता का भक्त हो। कहते भी हैं कि 
माता, कुमाता कभी नहीं होती । पुत्र, कुपत्र मत्रे ही हो जाए | 


... समय एक सा नहीं रहता। भगवान स्वयं उद्धव के प्रति 
कहंते हैं कि जो मेरी ओर बढ़ना चाहता है उसका सांसारिक 
व्यवहार में स्वल्प कर देता हूँ । उसके कटुग्बी कम हो जाते हैं, 
'धन्न संम्पत्ति आंदि सिमिटने लगती है । संसार अपनी. ओर से 
धंक्‍्के देने लगता है । इनमें से बहुत तो नहीं परन्तु कुछ बातें तो 
पं० मंगाधर जी के ऊपर घटीं। अभी उनके विवाह के बहुत दिन 
नहीं हुए थे। भंगबान ने उनकी गोद में एक बालक भी दिया थां 


(( ४टः ); 


परन्तु उनके ऊपर आपत्ति का पवेत टूटा । अभ्नी, उनकी अवस्था 
लगभग्र.२० या २२ वर्ष की हीं होगी कि उनकी - धमम पत्नी ने 
सदेव के लिये संसार .परित्याग करके भंगवद्‌-चरणाविन्द से 
एकता प्राप्त: करली | घर की समस्या बहुत बिगंडी | माँ के अभाव में 
उस छोटे बालक. का भार उनकी. साता पर पड़ा उन्तके दुःख की 
सीमा नहीं रही । यद्यपि पं० गंगाधर जी ने बहुत. समझाया और 
गोपाल ने भी अपनी समफ्त से आश्वासन दिया, परन्तु ऐसी बातों 
में दूंसरों की अपेक्षा स्वयं अपने आप जब धेये उत्पन्न होता है 
तो वह हीं चिर काल तक रहता है। दूसरों के समझाने से बहुत 
लाभ नहीं होता । माता को अपने पहले के दुःख याद आने लगे । 
दोनों लड़के जब बाहर चले जाते तो वह छोटे शिशु को गोद में 
लेकर बेठ जाती और उसकी माता की याद करके रोती। अब 
उनके जीवन में सुख विदा हो गया था। इसी श्रकार दो वर्ष 

व्यतीत हो गए । दिन. 'सदेव एक से नहीं रहते । व॒द्धा के जीवन 
में सुख दु;ख ने समता प्राप्त कर लीं थी। परन्तु जब कुछ लोग 
गंगाधर तथा गोषाल के व्याह्‌ के लिये आने लगे तो रसके आशा 
तरु में नवीन फंलों की आशा मलकने लगी । परन्तु मनुष्य का 
सोचा हो नहीं पाता | समस्त मानव जीवन सुख दुख की हिलोरों 
में, व्यतीत होता है और अन्त में केवल एक ही प्रश्न सामने आता 
है कि उस समय कौन सा संस्कार ग्रबल है | माता के लिये पुत्र 
स्नेह एक बहुत बड़ा संस्कार है | यद्यपि कई व्यक्ति गंगाधर जी के 
विवाह के लिये भी आए परन्तु दोनों लड़कों ने उनकी ओर ध्यान 
ही न दिया । वास्तव में दोनों का ही जीवन अत्यंत सात्विक था। 
परन्तु. एक दिन जब माता ने गंगाधर से बहुत विनम्रता पूर्वक 
अपने हृदय कीं बात कही तो वह बड़े असमंजस में पड़ गए। 
माता की आज्ञा टालने का उनका स्वाभाव नहीं था । आज एक 
ऐसी आज्ञां मिल रही जिसके पालन करने में बड़ी कठिनता है। 


६ “388 -) 


नहॉने मां से कहा “आपकी आज्ञा न मानने की मुम्त में 
शक्ति नहीं है, में आप से बाद विवाद भी नहीं कर सकता परन्तु: 
क्या वास्तव में एक सनुष्य को पुनविवाह करना चाहिये। भगवान 
राम जेसे महापुरुष को लोग इस कारण से मद्यन मानते हैं वि 

उन्होंने अपने कुल में एक-पत्नी ब्रत धर्म का पालन किया । सच 
तो यह है कि मेरा विवाह हो गया। अब यदि मेरे भाग्य में 
यृहस्थी सुख नहीं था तो फिर भी न मिलेगा।” « 

“बेटा मेरे बुढ़ापे की ओर देख, जब से बहू नहीं रही है एक 
दिन भी बिना रोये रोटी नहीं खा पाती। कितनी कठिनता से में 
घर का धन्धा करती हूँ। आखिर इस बुढ़ापे में कछ तो सहारा 
चाहिये ।” 

“मां | सहारा तो में स्वयं दूंगा । उसकी चिन्ता आप न करें 
फिर अब तो एक संतान भी हो गई है। अब मेरे संबन्ध में 
विवाह का प्रश्नन उठना चाहिये। हाँ रही बात गोपाल की, 
सो ठीक है । उससे आप भी कहें ओर में भी सममाऊँगा |” 


कुछ समय के लिये विवाह की बात!ःफिर टल गई। परन्तु 
अधिक समय तक टल्न न सकी । एक दिन जब मां ने बहुत आग्रह 
किया तो पं० गंगाघर ने गोपाल को पास बिठा कर सिर पर 
हाथ फेरा और कहा “गोपात्ञ [? 
5४हाँ भइया ? रा 
“आज एक बहुत महत्व की बात पर विचार करना है। लक्ष्य 
हीन मनुष्य का संसार में कोई जीवन नहीं है । वह तो ऐसे ही 
साधारण पशुओं के समान खाता पीता, लड़ता कगड़ता, संसार 
से चत्ञा जाणगा। वास्तव में मानव चोले को साथक बनाने के 
लिए जब सब बातें सममने की क्षमता जीव में आने लग जाए 
तो वह अपना लक्ष्य पहले निश्चित कर ले और फिर अपने जीवन 


( ४२ ) 


रूपी तीर को उसी लक्ष्य के भेदन के निमित्त काल की कमान पर 
चढ़ाकर वार करे | उसका कल्याण हो जाएगा। सुनो ! गोपाल 
में तुम्हें बहुत बुद्धिमान समझता हूँ बताओ तुमने अपने जीवन 
का क्या लक्ष्य बनाया है | 

“सेंने कोई नया लक्ष्य तो बनाया नहीं | वही जो मागे हमारे 
प्राचीन ऋषि मुनि अपनाते आए हैं बही पथ सुझे भी सुगम . 
लगता है ।” 

“तो ठीक है। हमारे देश में तो उन महापुरुषों ने जीवन को 
चार अज्जों में बॉट कर अपनी तथा समाज की सेवा करते हुए 
अन्त में अक्षय सुख की प्राप्ति की बात बताई है। अभी तक 
तो तुमने पहला आश्रम पार किया अब दूसरे में प्रवेश करने का 
समय आ गया है | अत: अब तुम मुझे विश्वस्त रूप-से बताओ 
कि तुम किस प्रकार का' जीवन साथी चहते हो ।” 

गोपाल बहुत चतुर था। भाई के अभिप्राय को तुरन्त ताड़ 
गया अपने भावों को दबाते हुए उसने पुनः प्रश्न कर दिया । 
“आप मुझ से क्‍या जानना चाहते हैं ?? 

“यही कि तुम विवाह करोगे या नहीं ।” 

“इस विषय को तो आप मुझ से अच्छा जानते हैं | जो बात 
आपके लिये हितकर है वह मेरे लिये भी हितकर ही होगी | इससे 
अधिक और में कुछ नहीं जानता ।” 

गोपाल ने अपने बड़े भाई के विचार पहले से ही सुन रखे 
थे। उसे ज्ञात था कि भइया अब किसी प्रकार से भी विवाह नहीं 
करेंगे। यद्यपि उन्हें ऐसा करने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं था, 
क्योंकि भगवान्‌ ने उन्हें रेल विभाग में अच्छी नौकरी दे रक््खी 
थी । छोटे-बड़े सभी कमेचारी उनसे बहुत प्रसन्न तथा सन्तुष्ट 

थे। फिर भी वह अपने साधु स्वभाव वश एक बार इस बन्धन 


( ४दे ) 


मुक्त हो जाने पर पुनः उसमें नहीं पड़ना चाहते थे। गोपाल का 
यह उत्तर सुनकर पं० गंगाधर चुप रह गए। इस प्रकार कछ महीने 
बीत गए | परन्तु एक दिन जब साँ ने पुनः बहुत आम्रह किया 
तो उन्होंने फिर गोपाल से बड़े मीठे शब्दों में प्राथना की कि 
वह विवाह की स्वोकृति दे दे। और यह भी कह दिया कि उसके 
ऐसा न करने से माता को बड़ा मानसिक कष्ट है। परन्तु 
गोपाल ने कछ भी उत्तर देता अभीष्ट न समझा । 


विवाह का प्रश्न कछ ठीक हो न पाया और गोपाल ने 
लाहोर के विश्वविद्यालय में पदापंण किया। इन्हीं दिनों में 
० गंगाधर जी भी रेज्न के एक कायोत्य में सेवा करते थे | उनकी 
द्निचयों बड़ी विल्कक्षण थी | घर पर जितने समय तक वह रहते 
थे कोपीन लगाए भजन में मस्त रहते थे। मोजन तथा मजन के 
अतिरिक्त और कोई अन्य कारये न था। इनके ऊपर वाणा-धारिणी 
माता सरस्वती की अनुपम कृपा थी। गान विद्या के कल्लाकार: 
घर पर बने रहते थे | उनका सारा वेतन इन्हीं लोगों की सेवा में 
व्यय हो जाता था धीरे २ यह रंग गोपाल पर भी चढ़ा। एक 
दिन उनके सत्सड़्ः के एक सज्जन ने ( जिनका नाम श्री इकबाल 
नाथ काश्मीरी था ) उनसे कहा-- 


“पं० गंगाधर जी, चलिये अब कछ दिन काश्मीर में जनता 
को सेवा करिये । अन्न जल की बात थी । उन्होंने स्वीकृति दे दी । 
रेल के सेवा काय से त्याग पत्र दे दिया। यह बात उन्तके उच्च 
पदाधिकारी को अरूचिकर लगी। उन्होंने सोचा कि सम्भवत 
पंडित जी की आय कम तथा व्यय अधिक है। कदाचित इस निमित्त 
त्याग पत्र देते हे। उन्होंने तुरन्त उनका स्थान परिवंतन कर 
दिया और कहा । 


“अरब तो आपको त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है 


( ४४ ) 


ध्क्यों ० 

“अब आपको कुछ अधिक धन मिल जाया करेगा। 

पं० गंगाघर जी ने कहा, “मुझे खेद है कि आप मुझे नहीं 
समझे |” उनके मुख से यह दोहा निकल गया। 

जूआ, चोरी, मुखबरी, व्याज, घूस, परनार । 
जो चाहे दीदार को, एती वस्तु निवार | 

उन्होंने कहा, कि अब वह नौकरी नहीं करेंगे।और पं० 
इकबाल नाथ जी के साथ काश्मीर चले गए। वहाँ पहुँचने पर 
महाराजा प्रताप सिंह जी ने उनका बड़ा मान किया। इनकी 
सत्यता, उदारशीलता, सरलता आदि से वह पूर्व ही परिचित 
थे। परन्तु भेंट. होने पर विशेष प्रभाव पड़ा । और उन्होंने 
इन्हें एक उच्च पद पर नियुक्त किया। फिर क्‍या था। इनके 

दगुणों की सुगंध से सारा राज्य महक गया । इनकी बड़ी 
ख्याति बढ़ी | परमाथ ओर व्राग्य के साथ साथ उनमें साँसारिक 
व्यवहारिक कोशल भी चोटी का था। काश्मीर में धीरे २ उनको 
सब लोग जान,गए । एक दिन वहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने 
उनसे एकान्त में उनके विवाह के विषय में बात की । इस बार 
विवाह का प्रश्न बड़ी गम्मीरता के साथ उठा। पंडित जी ने जब 
अस्वीकार किया तो उन्होंने कहा । 

“अच्छा तो अपने छोटे भाई की ही सगाई स्वीकार कर 
लीजिये ।” 

“आप बालिका का चित्र दें तो में उसे दिखाकर उसकी 
अनुमति प्राप्त करलू ।” उन्होंने कन्या का चित्र लाहौर में गोपाल 
के पास भेजा और एक नहीं थोड़े ही समय के फेर से तीन 
चित्र भेजे और उनमें से एक चित के लिये बहुत आग्रह भी 
किया । 


( ४५ ) 


गोपाल की जीवन नइया मंभधार में आने पर थी। युवा 
अवस्था के भंवर में पड़ने वाली थी। परन्तु वह युवक उससे 
सावधान था । स्वयम्‌ तो भंवर से बचना ही चाहता था और 
यदि कहीं असमेथता जान पड़तीं थी तो बड़े क्धार को पुकार 
देता । वह तो अत्यंत सुजान माँकी है। जब वह भवसागर 
पार कर देता है तो इस साधारण प्रवाह और उसके थपेड़ों 
से क्‍यों न बचाएगा। अब धीरे २ फिर वही समस्या गोपाल 
के सन्‍्मुख उपस्थित हुईं | माता की आज्ञा, भाई का अनुरोध, 
पास पड़ोसियों की सम्मति, समयानुकूल आवश्यकता, प्राकृतिक 
परिवतेन, सब एक साथ उठ खड़े हुए। गोपाल को इन सबसे 
लोहा लेना था। उसने सोचा कि यदि इस बार विजय मिल्ल गई 
तो फिर सदेव के लिये मित्र जाएगी। मिलेगी क्‍यों नहीं। हाँ 
यदि उसकी अपनी कोई दुबेलता न हुई तो जयश्री अवश्यमेव 
दर्शन देगी । 


उसने सोचा कि भइया जब मेरे विचारों को भल्ली प्रकार 
समभते हैं तो फिर उन्होंने यह चित्र क्यों भेजे ? इतना ही नहीं 
उस चित्र पर स्वीकृति *भी माँगी है । कुछ समझ में न आया। 
कालेज से घर लोटा । 


सन्ध्या हो चली थी। धीरे २ प्रकाश ने अंधकार को स्थान 
देता आरम्भ किया । रजनी का साम्राज्य स्थापित होने लगा। 
नभ दीपक टिमटिमाने लगे। थोड़े समय के पश्चात्‌ पूष दिशा 
में चन्द्रोदय से वह सभी दीपक फीके पड़ गए | गोपाल के जीवन 
में वह एक विशेष रात्रि थी । वह अपने स्थान पर लेटा था। 
बालिकाओं के चित्र सिरहाने रखे थे । एकान्त में विचार धारा 
प्रधाहित हो चली | मनोरम संसार के दृश्य एक एक करके सामने 
आने लगे। दाम्पत्य जीवन के सु्खों ने भी मस्तिष्क में स्थान 


( ४६ ) . 


जमाया । इन्हीं भावी सुखाभास के विचारों में उसे निद्रा देवी ने 
लोरियाँ दे दे कर अपनी गोद में विश्वाम दे दिया और वह इस 
जगत से दूसरे जगत मैं पहुँचा। सहसा स्वप्न देखने लगा। 
एक अत्यन्त सोंदर्य पूर्ण गौरवर्ण की मूर्ति ने मुस्कराते हुए उससे 
कहा, 

“चत्स | ह 

तुम्हें क्या आपत्ति है। तुमको तो मैंने भेजा है। और तुम मेरी 
शक्ति से सम्पन्न हो । तुम प्रवृति क्‍यों स्वीकार नहीं करते। देखो 
मैंने भी तो पावती को स्वीकार किया | मानव जीवन पूर्ण विकास 
को तभी प्राप्त होता है जब वह शिव पावेती अथवा लक्ष्मी नारायण 
के समान रहे । सुनो ! संसार में स्त्री एक अपूर्वे रत्न है | यह बह 
शक्ति है जो हम जेसों को संसार में प्रगण करती है। वह आदि 
पुरुष अपनी इसी महामाया के साथ मिलकर विकसित होता है।” 

“परन्तु भगवान फिर आप समाधि लगा कर श्मशान 
क्यों सेवन करते हैं? अवश्य ही विस्तार की अपेक्षा एकत्व 
सुख कर होगा सूक्ष्म धस्तु में शक्ति का आधिक्य होता है ।” 

“यह सब तो ठीक है। परन्तु साधना की परिपक्व अचस्था 
में विस्तार से कोई भय नहीं रहता। वह शुद्ध तत्त्व फिर किसी 
क्रिया के करने अथवा न करने से न बनता है और न बिगढ़ता 
है। ऐसा समझा कर संसार में रहकर सेवा का काये करना 
चाहिये ।” 

गोपाल ने कुछ सोच कर पुनः उस मूर्ति को जो अपने 
अधेयन्मीलित नेत्रों से देख रही थी प्रश्न कर दिया। 

“क्या आप सेवा का स्तर बताने की कृपा करेंगे। 

“सेवा का बही स्तर श्रेयस्कर है जो सेवक को स्वामी बना 


सके।! 


( ४७ ) 


“तो क्या श्रवत्ति में उतर कर प्राणी समाज कों दासता से 
बच सकेगा ओर फिर वह भी आज कल के समाज की। मनुष्य 
एक समय में ऐसा 'केसे कर सकता है |” 


“गोपाल |! क्‍या समाज के ग्राणी उसके स्वामी की आत्मा 
नहीं हैं | क्या यह जगत, सीय राम मय नहीं है ९ 


जे 
(६ हे | 75 


“तो फिर तम्हें प्रवत्ति में उतर कर समाज की सेशा में क्‍या 
आपत्ति है ?? 


“प्रभू । आपके कर्थन में सत्यता है। परन्तु इन शरीराों में 
आपकी शक्ति त्रिगुण को तिपुटी से मुक्त नहीं हो सकी है। 
मानव की वह समस्त शक्ति जिसे बह स्वतन्त्र रहकर विराट 
भगवान की सेवा में लगा सकता है, थोड़े से स्त्री, पुरुषों में 
फंस कर उसे ज्ञीण तो करता द्वी है वरन स्वयम्‌ उसकी दासता 
में फेस कर परबशता स्वीकार कर लेता है।” 

“अच्छा | तो तुम यह समभते हो कि गृहस्थाश्रम दोष 
युक्त 2 १72 

“नहीं प्रभो | यह आश्रम तो अन्य तीन आश्रमों की अपेत्ता 
श्रेष्ठ माना जाता है। इसी आश्रम के सहारे अन्य आश्रमों की 

ती है। परनन्‍्त मगवास में अपने बाल्य काह्न से अपने 
निकट के गृहस्थाश्रन्नियों को देखता चला आ रहा हूँ । इनमें 
मुझे एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जो साहस करके यह 
कह सकता कि में अपने परिवार में अत्यंत सुखी हूँ। स्वयम्‌ 
मेरे परिवार में मी कोई दिन ऐसा नहीं व्यतीत होता जिससे यह 
कहा जो सके कि अब सुख ही झुख है। इसी कारण से मेरी 
उस ओरे प्रवति नहीं होती। ! 


( धं८ ) 


“गोपाल ! तुम खूब समझ लो, विचार कर लो। मलुष्य 
को अपना जीवन पथ निश्चय करने में डउतावली नहीं करना 
चाहिए । यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। हो | उसके 
निर्णय में यदि किसी संत अथवा ग्रंथ के सहारे की आवश्यकता 
हो तो उसे अवश्य सामने रखना चाहिये। ऐसा न हो कि जब 
शरीर निरबल्न होने लग उस समय अन्तस्थज्ञ में छिपी हुई किसी 
प्रकार की वासना जाग्रत हो | कारण यह है कि फिर उससे अगले 
जन्मों के संस्कार पड़ने लग जाते हैं |” 

“प्रभो । मैंने तो भली प्रकार विचार कर लिया और परामरशें 
भी प्राप्त कर लिया स्वयम्‌ बड़े भश्या की निष्ठा ने मुझे अपने 
पथ पर दृढ़ रहने का सुन्दर पाठ पढ़ाया है। बस में आपकी 
कृपा तथा अशीवाद चाहता हूँ । 

“अच्छा | देखो मेरी ओर ।” गोपाल ने उधर सुख छठाया। 
सहसा इतना तीज्र चमत्कार हुआ कि नेत्र उसके प्रकाश को 
सह न सके। सहसा वह जाग उठा। शैय्या पर पड़े ही पड़े 
उसकी विचार धारा फिर प्रवाहित हो चली। जब इस तच्छ 
शरीर के लिए नश्वर भोगों के जुटाने में इतनी मंमटों का 
सामना करना पड़ रहा है। और उसके त्याग के लिए प्रोत्साहन तो 
एक ओर रहा, सभी संबन्धी उसमें बाँधने में ही लगे हैं। 
तो भला फिर उस शाश्वत सुख की ग्राप्ति में कितनी कठिनाई 
होगी ।अब यह विचार मेरी समझ से अधिक समय तक 
नहीं चलना चाहिये। में प्रात: काल उठ कर भइया को पत्र 
लिख दूँगा। परन्तु क्या में भशया से अपने विवाह के विषय 
में कुछ कहूँ ! लोग क्या कहेंगे, बड़ा कल्युगी हो गया 
है यह बालक। में कुछ न लिख गा। समय रवयम्‌ सब ठीक 
करेगा । 


( ४६ ) 
इस प्रकार के न जाने कितनें विचार गोपात्न के मस्तिष्क में 
आए और चले गए। दसरे दिन वह अपने अध्य्यन में लगा। 
परन्त उस रात्रि का स्वप्न उसे ने भूला | वह कभी-कभी उस पर 
विचार करता । 


जब बहुत दिनों तक पं० गंगाधर जी को गोपाल का को 

न मिला तो उन्होंने उससे यह अनुमान निकाला कि वह संबन्ध 
गोपाल को स्वीकार है | अत: अधिक पूछ ताछ न करके उन्होंने 
विवाह की स्वीकृति दे दी और यथा समय फल्न दान भी चढ़ा 
दिया गया। घीरे २ विवाह का समय निकट आने लगा और 
उसका समारोह जटने लगा गोपाल ने सोचा कि इस बार इस 
इन्द संघर्ष को समाप्त ही कर देना चाहिए। एक दिन साय काल 
के समय छात्रावास से निकल्न कर वह अपने कबछ सित्रा के 
साथ नदी के तट पर श्रमण करने गया । जब रात्रि होने लगी तो 
उसके अन्य मित्रों ने ज्ञौटना चाहा | एक ने कहा--- 


“गोपाल |! आज कल तो तुम्हारी चाँदी है।” 

“हाँ भाई नौशा बनेंग |” दसरे ने क 

इतने में ही तीसरे मित्र ने कहा, “गोपाल, मिठाई मत 
भूल जाना | वह इन सब की गोष्ठी सुनता रह अन्त में उसने 
कहा, 

“कछ मेरी भी सुनोगे या अपनी तान अलापते रहोगे।?” 

“हाँ कहो ! क्‍या कहते हो ।” 

“मेरी शादी होगी ही नहीं |” 

“अरे यह कौन सी बात है | ऐसा तो सब लोग पहले कहा 
ही करते हू । परन्तु अन्तस्थल में उस महूते का स्मरण करके 
मुदित होते रहते हैं | और गोपाल यह लटके तो हम भी 
जानते है । यह सब तो तुम इस कारण से कहते हो कि कहीं 


( ४० ) 


निमन्त्रण न देना पड़े | सो भाई मत देना। परन्तु ऐसी भाषा क्यों 
बोलते हो । भगवान करे तुम्हारा ब्याह हो और शीघ्र हो ।” 
इसी प्रकार का वातांतज्ञाप होने में रात्रि और वढ़ गई 


निर्मेल आकाश पर रात्रि के पहरू जो समस्त जगत को देखते हैं 
वे सितारे चमकने ज्ञगे । मित्रों ने कह 

“गोपाल घर नहीं चलोगे ?” 

“तुम चलो | में असी यहीं विश्राम करूँगा।” 

“अभी तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगेगा सरिता का सुख तो 
दाम्पत्य में है |” 

गोपाल ने कुछ उत्तर नहीं दिया और वहीं नदी के किनारे 
रेशुका पर विराजमान हो गया । सित्र मण्डली चली गई। चारो 
ओर नितान्त सन्नाटा था। हाँ | कभी कभी जल में मछलियों के 
उछलमने से शब्द हो जाया करता था । बच्चों पर पत्ती आराम से 
सोये हुए थे। गोपात्न ने जल में मुह हाथ थोये | ततपश्चात 

सन्ध्योपासन में बेठ गया। वास्तव में प्रेम का आनन्द तो तब ही 

है ज़ब प्रेमी और प्रेमास्पद के अतिरिक्त बहाँ कोई न हों। और 
उससे भी फिर इतनी वदरूपता प्राप्त हो जाए कि जेसे माता 
अपने नवजात शिशु को सतत पान कराते समय सब कुछ भूल 
कर अपने ओर बालक में भेर मावना सिटा देती है। उस समय 
कहने के लिये तो दो होते है । परन्तु वास्तव में उस द्वेत में 
अद्वेत की मलक दीख जाती है । 

बसे तो भगवान के पूजन में गोपाल जी को इतनी एकता 
प्राप्त होती थी कि जेसी भक्त और भगवान में होनी चाहियथे। 
क्योंकि बालक वास्तव में सच्चा भक्त था। वह यह भल्ली भांति 
सममता था कि भक्त का अर्थ ही यह है कि जिसमें विभक्ति न 
हो | परन्तु आज उस तनन्‍्मयता में कुछ विध्न है। गोपाल को 
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इसका कारण सम में न आता था। जब कुछ और समय इसी 
प्रकार बीता तो उसे बड़ी ग्लानि हुई और उसका जी चाहा कि 
वह रो पड़े | परन्तु रोया सी न गया। वह न जाते किंतनों देर 
इस प्रकार रहा। इतने बीच में न जाने कितने संकल्प विकल्प 
मन में उठे और लीन हो गए । 


रात्रि अधिक हो गई। गोपाल का घर लौट जाने का कोई 
विचार नहीं था | वह वहीं रेती में लेट गया | कभी आँख मकपक 
जाती कभी खुल ज.,ती | चारों ओर आकाश रूपी बड़ी नोद दृश्य 
को ढके थी और उसमें सितारे मिलमिला रहे थे। आकाश 
गंगा सीधी हो चली थी । जिससे यह अनुमान होता था कि रात्रि 
कम से कम आधी अवश्य बीत गई होगी । धीरे धीरे गोपाल को 
नींद आने लगी | अभी आँख मपकी ही थी कि सहसा पास मे 
कुछ आहट हुई | वह तुरन्त स्चेष्ट हो गया ओर उठकर बंठ गया 
उसे बड़ा आश्चय हुआ जब उसने देखा कि एक अत्यंत सुन्दर 
स्त्री पास में खड़ी है। इतने निजन में और इतनी रात्रि बीतने 
पर भत्ना यह कौन होगी ? उसके मुख पर इतना तेज था कि 
रजनी के तम आवरण को विनष्ट करके उसके दशन करा रहा 
था। तुरन्त प्रश्त हुआ है 


“तुम कौन हो ?” 


“में कोई भी हूँ। मेरे बिषय सें अधिक जानकारी की आवश्य- 
कता नहीं | मुझे सब जानते है और गोपाल तुम भी जानते 
हो । यदि कुछ सन्देह है, तो वह भी नष्ठ हो जाएगा । 
अच्छा गोपाल यह तो बताओ, कि बाल्य काल में जो तुम बड़ी 
बड़ी बातें किया करते थे कि में ही गुरू है। संसार रगड़े तथा 
आपत्ति का केन्द्र है। तो अब तुम्हारे विचार क्‍या हैं। में तो 
पहले ही कहती थी कि वास्तव में मानव में जो ब्रिकार सामाजिक 
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जीवन में रहने से उत्पन्न हो गए हैं उनका निराकरण कहीं अलग 
जाकर नहीं होगा | तुम ही सोचो यदि किसी व्यक्ति को क्रोध 
आता है तो कया वह उसका निरोध जंगल में वक्षो, पशुओं, 
तथा पत्तियों के समाज में करेगा ? वहाँ तो नितांत असम्भव है | 
यही दशा अन्य दोषों के विषय में भी है! अतः सामाजिक 
रीतियों का विरोध नहीं करना चाहिये। अब तुम समझे । अभी 
तुम्हारा ब्याह होगा। तुम दाम्पत्य सुख का आस्वादन करोगे। 
इन्द्रिय निरोध आदि का विषय तो कठिन समस्या है ।” 


गोपाल के कानों ने यह सब क्या सुना। यह स्त्री भला 
कौन हो सकती है जो उसके विषय में इतना स्पष्ट ज्ञान 
रखती है । 

“देवी” गोपाल ने पूछा, कुछ “अपना परिचय दो ।” 

“मेरा कोई विशेष परिचय नहीं । मुझे सब चाहते हैं परन्तु में 

। टी मेरी के 
किसी को भी नहीं चाहती | सेरी सब उपासना करते हू परन्तु 
में किसी अन्य की उपासना करती हूँ।” 


५देवी में छुछ नहीं सम्भा |” 


५क्या करोगे समझ कर | थोड़े दिनों के पश्चात्‌ जब मेरा 
प्रभाव देखोगे तब तुम मेरा परिचय न पूछोगे । बस मैंने अपना 
जाल फैलाया ही है| देखें भल्ला तुम उससे केसे बचोगे ।” गोपाल 
ने उसे बड़े ध्यान मे देखा । परन्तु वह स्त्री पहचानी न जा 
सकी | वह उठ खड़ा हुआ | सोचा, किंचित ध्यान से देखूँ तो। 
परन्तु इतनी देर में ही वह पीछे मुड़ी और चल पड़ी | गोपाल ने 
उसके पीछे चलना आरम्भ किया परन्तु उसकी गति बढ़ी और 
थोड़ी दूर ही चलकर वह सीधी आकाश में उठी। एक विचित्र 
घटना घटी । उसी समय उस स्त्री का शरीर लुप्त हो गया। एक 
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महान प्रकाश हुआ जिसके मध्य में अत्यंत स्वच्छ शब्दों में लिखा 
हुआ जान पड़ा “माया ।” 

यह एक अद्भुत बात दिखाई दी। और नदी के तट पर 
फिर वही सन्नाटा | गोपाल अपने स्थान को लौट आया रात्रि ढल 
चली थी । ब्रह्म महते का समय निकट आ गया था उसे नींद कहाँ, 
वह बड़े गहरे बिचार में पड़ गया। बाल्य काल से अब तक के 
सब दृश्य उसके मस्तिष्क में आए ओर चले गए। अब तत्‌ 
कालीन समस्या सामने है। उसका विवाह होने पंर है। एक बार 
भाव पड़ जाने पर अथवा संकल्प हो जाने पर धामिक तथा 
सामाजिक बन्धचन लग जाएंगे। उसके पश्चात्‌ स्वतंत्रता का क्या 
होगा यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। उसे समथ रामदास जी 
के जीवन का स्मरण हो आया। कहा जाता है कि जब डनकी 
माता ने बहुत अनुनय विन्य किया तो समथ ने बिवाह स्वीकार 
कर लिया परन्तु यह स्वीकृति उन्होंने बड़ी विवशता से दी थी। 
समथ को दूल्हा बनाया गया। बारात बड़े साज बाज से चढ़ी। 
मण्डप में ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन के पश्चात्‌ मंत्र पढ़ा और 
कहा, “सावधान” । शब्द तो सरल था और उस समय से पू् 
अनेकों बार कहा सुना भी गया होगा परन्तु उस शब्द ने वास्तव 
में समथ को सचेत कर दिया । वह तुरन्त मण्डप से उठे। घर से 
बाहर आ गए । कोई समझ भी न सका कि अब क्‍या होगा। वह 
तत्‌ काल जन मार्ग से बचकर चलने लगे ओर थोड़ी देर में ही 
अदृश्य हो गए | अन्ततोगत्वा बारात के लोग रो पीट कर घर लौट 
आए । माता के नेत्रों की ज्योति रोते रोते चल्ली गई | यह सब तो 
हुआ परन्तु समथ का चौद॒ह वर्ष तक कहीं पता न लगा । 

इस समय गोपाल को भी वही शब्द याद आया । अकस्मात्‌ 
हृदय से वही शब्द निकला “सावधान” | आज मस्तिष्क में एक 
विचित्र संघर्ष हैं। उसे अर्जेन की भाँति कार्पण्य दोष ने घेरा 
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ओर उसने भी किया वही जो अजेन ने भगवान के श्रति किया 
था। छूदय में उसी श्लोक की भावना जाग्रत हो गई | भगवर्खेम 
भाव में उत्कप्ठा बढ़ गई ओर बह फूट फूट कर रोने लगा 
सहसा उसके मुख से निकला । 

“प्रभू आपको किसी जीव के निमित्त सोचना नहीं पड़ता कि 
अब इसके लिये क्या करना है । और फिर उसे करके पश्चाताप 
भी नहीं करना पड़ता । अतः मेरे हित में जो भी आपने विचारा 
हो उसी ओर मुझे संकेत कर दीजिये ।” 

उषा के आगमन की सूचना पत्तियों ने देना आरम्भ कर दी । 
चारों ओर रजनी का साम्राज्य जो कुछ समय से छाया हुआ था 
उखड़ चला | संसार का अंधकार तो भुवन भास्कर दूर करेंगे। 
परन्तु गोपाल के मानसिक वेदना रूपी रजनी के अन्धकार को भी 
आज भगवान दूर करेंगे। 

धीरे धीरे गोपाज्ञ की हिचकियाँ रूकीं। उसने सिर ऊपर 
उठाया तो उसे अपने सिर पर किसी के स्पश की संवेदना जान 
पड़ी | उसमे ऊपर को दृष्टि उठाई तो एक महा पुरुष के नेत्रों से 
मिल गई। तुरन्त प्रश्न हुआ । 

“कुछ परिचय दीजिये ९”? 

“में वही हूँ जिसे तुम बुला रहे थे ।” 

“इस रूप में ९१” द 

“क्यों तुम्हें सन्देह क्‍यों है। क्‍या सें इस रूप में नहीं हो 
सकता हूं । क्‍या कोई ऐसा रूप भी विचारा जा सकता है जिस में 
में न होऊ।” गोपाल चुप रह गया । थोड़ी देर तक नितांत सन्नाटा 
रहा। शान्ति को भंग करते हुए गोपाल ने पुनः प्रश्न कर दिया, 


“मुझे प्रतीति नहीं हो रहा है। आप बता दें कि में आपको 
कया समभू ।? 


( #५ ) 
“अभी थोड़ी देर पहले जिस स्त्री के तुम्हें दर्शन हुए थे । में 
उसका पति हूं |” 
गोपाल के कानों ने यह क्या सुना ! वह स्त्री तो माया थी। 
क्या यह साक्षात्‌ प्रभु आ गए है ? क्‍या में उसी अचित्य, अखण्ड 
शक्ति के सन्‍्मुख हूँ ? अहा | तब मेरा बड़ा सौभाग्य है। गोपाल 
इन्हीं विचारों में विहल हो गया। उस मूति ने कहा “कुछ यह भी 
बताओगे कि तुमने मुझे क्‍यों बुलाया ? बताओ क्या चाहते हो ? 
एक बार खूब विचार करके मॉगना | ऐसे अवसर जीवन में कम 
आते हैं जब कि लोग सुझसे माँग सकें ओर में दे सकू । यदि 
अब की चूके तो फिर सदा के लिये घाटे में रहोगे ।” गोपाल का ._ 
दय धड़कने लगा। आज़ बड़ा कठिन प्रश्न है। वह मौन हो 
गया। मन में आया कि यदि यह भगवान हें तो स्वयं हृदय को 
जान लेंगे । परन्तु भगवान ऐसी परस्थिति सामने रखते है जिसमें 
जीव स्वयं अपने को समझ ले । थोड़ी देर में उस मूर्ति ने कहा । 
“माँगों । जल्दी करो। मुझे जाना है ।” भरोई हुई आवाज से 
गोपाल ने कहा, 
६ शब्द 70 
“ओर कुछ ९” 
“चय्ये [! 
“तथास्तु ।” 
गोपाल ने इस बार जो आँख उठाई तो बह कोई ना था। 
पूव दिशा में आकाश लालिमा से भर पूर था। ऐसा जान पड़ता 
था कि मानों रजनी ने अपने प्रियतम के चरणों में अपण करने 
के लिये सिन्दूर की डिविया बखेर दी हो | भगवान सूये देव ने 
आकाश पर दशन देकर उसे स्वीकार करते हुए अपने में विज्ञीन 
कर लिया । गोपाल उठा। राबी में गोता लगाया और घर की ओर 
चल पड़ा। वहाँ सब लोग प्रतीक्षा में थे ही । गोपाल को देख कर 
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बड़े अ्रसन्न हुए | घर में व्याह के कारण बहुत से संबन्धी उपस्थित 
थे। बड़े भश्या ने उसे एकान्त में बुल्ञाया और पूछा । 

“गोपाल ।” 

“जी हो कहिये।” 

“कल तुम कहाँ थे। रात्रि में घर भी नहीं आए |”? 

गोपाल ने पिछल्ली रात की सारी कहानी कह सुनाई और 
प्राथना की कि अब उनके व्याह के संबन्ध में वह विचार छोड़ दें । 
भइया ने कहा । 

“अब कया हो सकता है गोपाल ! अब अस्वीकार करने का 
समय जाता रहा” “नहीं सइया में सत्य सत्य कहता हूँ कि में 
व्याह न करूँगा और यदि आपने आग्रह पूवंक कर ही दिया तो 
मेरा समस्त जीवन कलुषित हो जाएगा। 

“गोपाल | कया खप्न में बरों तो नहीं रहे हो | अब तो 
सब सम्बन्धी आ गए हैँ | मुझे बड़ा अपयश मिलेगा | सनो अब 
अस्वीकार केरन का प्रश्न नहीं उठता |” 

“सेरे विचार तो आपको पहले से ही विद्त थे |” 

“क्या तमने यही सोचा है गोपाल ? तम तो कत्ल के दीपक 
हो। तुम्हारे ही जेसे नर भूषणों से जो सृष्टि आगे चलेगी, संसार 
का नेतृत्व करेंगी । अतः ऐसा विचार छोड़ो और अपने उत्तर 
दायित्व को संभाज्ो ।”? 

“भइया” गोपाल ने कहा,” मेरी जीवन नहया मंमधार सें 
है और परस्थितियों के झकोरे भी लग रहे हैं। इस समय आप 
ही उसके कणोधार हूँ । जब आपके हारा भी समझे अपनी साध्य 
वस्तु के लक्ष्य की ओर सहारा न मिलेगा तो कहाँ मिलेगा।” 
पं० गंगाधर जी बड़े गहरे विचार में डूब गए। उनकी समस्त 
आशाओं पर पानी पड़ता सा जान पड़ा | वह अब साँ को क्‍या 


( ४७ ) 

उत्तर देंगे और जो बहुत से स्वजन एकात्रित हुए हैं, वह क्‍या 
कहेंगे | “आपसे आप्रह करना पाप है। आप पूज्य है। क्षमायाचना 
सहित में आपसे निबेदन करता हूँ कि पहले आप उस मार्ग 
पर चलें फिर में मी आपका अनुकरण करूँगा |” पंडित गंगाधर 
जी बड़े असमंजस में पड़ गए गोपाल के मुख्ध की ओर ध्यान से 
देखने लगे सहसा उनकी समझ में कोई उचित उत्तर न आया 
फिर भी बह बोले, 

“गोपाल । मेंने तो विवाह किया था” 

“क्या में यह्‌ जान सकता हूँ कि आपका अब क्‍या अनुभव 
है| वह जीवन सुखमय था या अब निश्चिन्तता में बीतता है।” 

गंगाघर परिडत ने तो पहले से ही संकल्प कर लिया था कि 
अब वह पुनः गृहस्थी के जाल में नहीं पड़ेंगे। अब वह किस प्रकार 
से गोपाल से उस काय के लिये कहें वह चुप रह गए | माँ के पास 
चले गए और सब ब्ृृत्तान्त सुना दिया। माता सिर पकड़ कर बैठ 
रही । उसकी समस्त आशाओं पर मानों पाला पढ़ गया। 


कईप्सिताथ दृढ़निश्वयं मनः पथश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ 
हृढ़ संकल्पी को कोई अपने पथ से हटा नहीं सकता। 
मानव की अपनी ही मानसिक दुबल्ता उसे अपने संकलपों से 
गिरा कर जीवन में नीचे गिराती है। सलुब्य को चाहिए कि पथ 
अष्ट हो जाने पर भी साहस न छोड़े । ईश्वर के प्रति विनम्न भाव 
से प्राथना करे। उसे साहस मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा और बह 
पुनः उन्नतिशील है जाएगा । 





( ६० ) 


इस मर्म को गोपाल ने भली प्रकार से समझा था जैसा कि 
हम आगे चत्न कर देखेंगे। किनन्‍्हीं कारणों से लाहौर स्थित 
विद्यालय छोड़कर उसे स्यालकोट के उच्चतम विद्यालय में जाना 
पड़ा । कमार अवस्था ने यवावस्था की ओर पदापेण कर 
लिया था। शरीर गोर वर्ण, मुखाकृति ब्रह्माचय्य के कारण 
देदीप्यमान तथा समस्त शरीर के अक्ग उपाज्ल सुन्दर थे । उनके 
रूप का विद्यालय के अन्य विद्याथियों पर विलक्षण प्रभाव पड़ता 
था | घण्टों वह इन से शरीर संगठन के विषय पर वातौलाप 
किया करते थे । गोपाल उन्हें ब्रह्मचय्य का महात्म बताते और 
बड़ी रृढ़ता से कहते कि धमम शास्त्रों में ब्रह्मचय्य के विषय में 
जो कुछ भी लिखा हो उसके प्रमाण में उनका शरीर साज्षात्‌ 
उदाहरण था। 


दिन बड़े चेन से कटते थे विद्याभ्यास भी सुचार रूप से 
होता था | अक्स्मात्‌ एक दिन उन्हें द्रतगौमी तार द्वारा यह 
सूचना मिली 
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गोपाल के नेत्रों ने यह क्या देखा और कानों ने क्‍या सुना । 
कुछ समय के लिये वह मूत्तिवंत्‌ हो गया। एक साथी ने उसे 
चैतन्य करते हुए कहा, 

“गोपाल, क्या हाथी के दाँत खाने के और, और दिखाने के 
ओर होते हैं यहसत्य है? कहाँ तो बड़ी बड़ी हाँका करते थे, 
ओर इतने छोटे तार से डर गए ओर यदि कहीं मोटी रस्सी होती 
तो कया होता ९?” 

“साई कहने और करने में बड़ा अन्तर होता है” दूसरे 
नेकहा । अपने मित्रों की यह बातें गोपाल को अच्छी न 


तप 
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अर्थ--यह सहज बात है कि संसार में रह कर संसार के 
कहने पर चला जाए और यह भी सुगम है कि जंगल में रहकर 
अपनी इच्छा पर चले, परन्तु वास्तविक महात्मा वह ही है जो 
संसार में रहकर अपनी चाल पर चले और समष्टि में व्यक्तिगत 
रहे अथात्‌ समूह में प्रत्येक समय निरपेक्ष रहे । 

मनुष्य संस्कारों का पुज्ज है। जिस समय जीवांत्मा शरीर 
परित्याग करता है वह सूक्ष्म शरीर के साथ जीवन में किये गए, 
सुख दुख कर्मो' के बीज रूप संस्कारों को लेकर ही शरीर छोड़ 
देता है। मगवान अपनी न्याय शीलता तथा दयालुता का परिचय 
देते हैं, और उस प्राणी को ऐसे माता पिता, परिवार, समाज 
तथा देश के निकट पहुँचा देते हैं जहाँ वह विकास प्राप्त कर 
सके । वह कुछ निर्माण कर सके । 

मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जहाँ प्राणी पूर्व कृत कर्मों 
का उपभोग तथा नवीन कर्मों का निर्माण भी कर सकता है । शेष 
अन्य स्थानों में निमौण सम्भव नहीं है वहाँ केवल भोग ही होता 
है। इन योनियों में ऐसे कर्म-नहीं बनते जो बन्धन के कारण हो 
सकें | वहाँ पर तो वह भोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। 

प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्‍या उन्नति सम्भव नहीं है इस 
दशा में ? ऐसे प्रश्न पर जब गम्भीरता पूबक विचार करते हैं तो 


( ४६ ) 


मनोवेज्ञानिक ढग से दो प्रधान कारण ज्ञात होते हैं और तीसरा 
जो इन सबसे बड़ा जान पड़ता है वह है इश्वरी कृपा | इसी कारण 
से हमें उपरोक्त बर्शित अन्य दो कारण भी जान पड़ते हैं। भव 
सागर में हमें आगे बढ़ना है भगवान हमें उसी प्रकार की नेया 
प्रदान करते हैं जो हमारे संस्कारों के अनुकूल पढ़े । यह है पहली 
बात । दूसरी बात यह है कि वह हमें उस्री प्रकार का परिवार 
दे देते हैं । इन्हें प्राय: हम पेतृत संस्कार तथा वाताबश के नाम 
से पुकारते हैं। इसके साथ में मनुष्य जब पुरूषाथ का पुट लगा 
लेता है वह शीघ्र ही उत्थान के पथ पर अग्नसर ही नहीं वरन्‌ 
बहुत आगे बढ़ने लगता है । 


वातावरण का प्रभाव न केवल्न हमारे बाह्य जीवन पर पढ़ता 
हे, वरन हमारे आन्तरिक विचारों पर भी प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता है। संस्कारों को परिवर्तन कर देने की महान शक्ति 
भगवान तथा उनके भक्त में है। यही कारण जान पड़ता है कि 
वाल्मीक डाकू से ऋषि पद पर पहुँच । ऐसे ही स्थानों से 
सत्यसंग तथा सनन्‍तों का माहात्म्य प्रकट होता है। कबि कुल श्रेष्ठ 
गोस्वासी तुलसीदास जी के शब्दों- में देखिये-- 


मति, कीरति, गति, भूति भत्ता 
जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई | 
सो. जानव सत्सद्ञ प्रभाऊ । 
लोकहु वेद न आन उछपाऊ ॥ 
इसमें किसी व्यक्ति विशेष की तो बात नहीं है जो भी कोई 
सत्सज्ञ' करेगा उसके फलस्वरूप उपरोक्त सब बस्तुए प्राणी 
को मिलेंगी । यह सत्सज्ञ बड़े भाग्य से मिलता है । परन्तु 
मिलता अवश्य |... 


( ६० ) 


इस मम को गोपाल ने मल्ी प्रकार से समझा था जैसा कि 
हम आगे चल कर देखेंगे। किन्हीं कारणों से लाहौर स्थित 
विद्यालय छोड़कर उसे स्यालकोट के उच्चतम विद्यालय में जाना 
पड़ा । कमार अवस्था ने युवावस्था की ओर पदापेण कर 
लिया था। शरीर गोर बरण, मुखाकृति ब्रह्मचय्य के कारण 
देदीप्यमान तथा समस्त शरीर के अद्गभ उपाद्ज सुन्दर थे । उनके 
रूप का विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों पर विलक्षण प्रभाव पड़ता 
था | घण्टों वह इन से शरीर संगठन के विषय पर वातोलाप 
किया करते थे । गोपाल उन्हें ब्रह्मचय्य का महात्म बताते और 
बड़ी दृढ़ता से कहते कि धम्म शास्त्रों में ब्रह्मचय्य के विषय में 
जो कुछ भी लिखा हो उसके प्रमाण में उनका शरीर साक्षात्‌ 
उदाहरण था। 


दिन बड़े चेन से कटते थे विद्याभ्यास भी सुचार रूप से 
होता था । अक्स्मात्‌ एक दिन उन्हें द्रतगौमी तार हारा यह 
सूचना मिली 
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गोपाल के नेत्रों ने यह क्या देखा और कानों ने कया सुना । 
कुछ समय के लिये वह मूरत्तिवंत्‌ हो गया। एक साथी ने उसे 
चैतन्य करते हुए कहा, 

“गोपाल, क्या हाथी के दाँत खाने के और, ओर दिखाने के 
ओर होते हैं यदसत्य है? कहाँ तो बड़ी बड़ी हाँका करते थे, 
और इतने छोटे तार से डर गए और यदि कहीं मोटी रस्सी होती 
_ तो क्या होता ९” 

“भाई कहने और करने में बड़ा अन्तर होता है” दूसरे 
नेकहा । अपने मित्रों की यह बातें गोपाल को अच्छी न 


हम 


लगती । उसने जेसे वेसे अपने रस न को सरतक्षित रख दिया और 
घर पहुंचा। जेसे २ पघग आगे घरवता था अधीरता बढ़ती जाती थे 
हृदय बेठा जाता था। मांगे में कोई ऐसा भी अपना न मिला 
जिससे सब कुशल पूछी जा सकती । घर के समीप पहुँच कर 
उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली गोपाल ने पूछा 

“मा सेरे घर के ज्ञोग कहाँ हैं ।” 


“बेट। क्‍या कहूँ | तुम कहाँ थे। पंडित बहुत बीमार हैं और 
हस्पताल मे हैं ।? 


“आपको उनका कुछ और हाल मालूम है ९” 

“नहीं बेटा | में कल देखने गई थी। वह ज्वर के वेय 
से हॉप रहे थे। कभी २ पहचान लेते थे और कभी नहीं जान 
पाते थे ।” 

गोपाल अपने को संभाल न सका और रो पड़ा। उस स्त्री 
ने बड़ा ढारस बन्धाया | वह वहाँ से सीधा हस्पताल पहुँचा । 
वहाँ दशा बडी भीषण थी । पं० गंगाधर की दशा अत्यंत शोचनीय 
थी । उनके प्राण पखेरू जर-जर शरीर पिंजर को छोडना चाहते 
थे। डाक्टरों ने मत्य से होड ले रखी थी। बडा भीषण संघश 
था। परिडत जी का शरीर ही उनका रण स्थल था । जेसे 
ही कोई नया रोग दिखाई देता वह तुरन्त सूई लगा देते। 
वह दब जाता। परन्त मृत्यु के सेना नायक दूसरा सिपाही 
सन्‍्मुख कर देते। 


गोपाल रोगी को तुरन्त देखना चाहता. था परन्त. उनके पास 
जाने की आज्ञा किसी को भी नहीं थी | कलछ्ु समय तो उसने 
प्रतीक्षा की । परन्‍्त आतृ स्नेह ने उसे विवश कर दिया । और 
डाक्टरों के रोकने पर भी वह अन्दर चला गया। भाई की 
दृशा पंर करुणा उमड़ पडी। गोपाल अपने को रोक न सका 
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ओर फूट-फूट कर रो पडा । उसके रोने पर और लोग भीरो 
पड़े । मानो विरह सशरीर उपस्थित हो गया हो। डाक्टरों ने जहाँ 
किसी को जाने की आज्ञा नहीं दी थी वहाँ इतना शब्द ! 
एक ने कहा, 

“क्यों रोते हैं आप लोग ९?” 
है और किसी का साहस उत्तर देने का तो हुआ नहीं । गोपाल 
ने भरोई आवाज़ में उत्तर दिया, 

“इस कारण से कि रोना आता है ।” 

“आपका मतलब ?” 


“सतलब कछ नहीं, यह रोना स्वाभाविक है। यह वह 
समय है जब बड़े २ ब्रह्मज्ञानी भी टिक नहीं पाते ह?। 
महा प्रयाण के समय वियोगाग्नि से मनुष्य तप्त हो जाता ह ! 
“क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस समय भी न 
रोये ९? 
. गोपाल के अश्र बन्द हो गए मुद्रा बदल गई। गम्भीरता 
. को स्थिर किये हुए उसने धीरे से कहा, 
.._ “हाँ डाक्टर साहब इस समय वह ही नहीं रोता जो में से 
परे अथात्‌ प्रेम के प्रागंण में उतर चुका है” 
डाक्टर महोदय को इतने ऊचे उत्तर की आशा नहीं थी। 
. बह गोपाल के मुख की ओर देखता रहा । माँ से पूछा “यह 
कोन हैं ?” 

“यह आपका छोटा लडका है।” 

उन्होंने गोपाल की प्रखर बुद्धि की भूरि-भूरि प्रसंशा की । 

भगवान्‌ जब किसी को अपनी ओर खींचते हैं तो इधर से 
भली प्रकार कसते हैं। गोपाल को अपने पिता तुल्य बड़े आता 


( ६३ ) 


के अन्तिम समय में उपस्थित होना भाग्य में नहीं था। उसी 
परस्थिति में गोपाज्न का चित्त इतना दहल गया कि उसे कई दृष्त 
आर गए और ईक एक वमन भी हो गए। डाक्टरों ने राय दी 
कि इन्हें हैज़ा हो गया है। अतः इन्हें यहाँ से हटा देना चाहिये। 
मां ने कहा, 

“्रीमान्‌ जी मेश घर तो आज कल हस्पताल हैं। जहाँ 
चाहिये रखिये ।” 

“यहाँ ऐसे रोगी तो रखे नहीं जाते | 

“४बवह बड़ा डाक्टर जो सारे संसार का महान्‌ चिकत्सक है 
वह ऐसे मरीजों को तो बाहर कभी नहीं करता ९” गोपाल ने 
कहा । 

“मुझे बहस अच्छी नहीं लगती” डाक्टर ने उत्तर दिया 
“इस वेश में त्याग की बातें अच्छी नहीं लगतीं। त्याग करना 
आघछान नहीं है ।” 

गोपल ने उत्तर दिया “त्याग सरल है प्रहण कठिन है |”? 


इस प्रकार की बातें होती रहीं | पं० गंगाधघधर जो के साथ 
साथ गोपाल की भी दशा बिगड़ी। विधाता ने माँ की गोद का 
एक लाल अपने पास बुला लिया। पं० गंगाधर जी की आत्मा 
चिर शान्ति में लीन हो गई ओर उन्तके पांचभीतिक कल्ेंब॒र को 
यहीं छोड़ गई । इधर गोपाज्न का भी स्वास्थ शोचन्ीय हो गया । 
घर का धन तो रोग के कारण विदा हो ही चुका था | संवन्धियों, 
मित्रों, तथा अन्य व्यक्तियों की ऐसे समय में ही परीक्षा हो जाती 
है यह लोग पहले तो गोपाल के घर आए परन्तु घर में दरिद्रता 
का साम्राज्य देखकर चले गए । महान प्रयास के पश्चात गोपाल 
को किसी प्रकार इस संक्रामक रोग से निरोगता मिली परन्तु अब 
वह अत्यंत दुबेल हो गया था | गंगाधर पसिडित के देहावसान 
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के कारण घर में आय काद्वार तो बन्द हुआ, पर व्यय का कुछ 
अधिक बढ़ने लगा। धीरे धीरे मां को अधिक चिन्ता ने घेरा | 
कुटुम्ब के लोग तथा स्वजन उपेक्षा करने लगे | ऐसा जान कर 
गोपाल काश्मीर गए। काश्मीर के राज्य दरबार में बह तुरन्त 
आक्िष्ट हुए । महाराज ने एक दिन पूछा 

“कंहाँ रहते हो तुम १” 

“जहों सब रहते हैं ।” साधारण सा उत्तर गोपाल ने दिया । 

“सला यह भी कोई उत्तर है ?” 

“क्यों इस में असत्य क्या है? उस ईश्वर की सृष्टि में जहाँ 
सब रहते है में भी रहता हूँ ।” 

“क्या तुम जानते हो कि किस के सामने वार्ताल्ञाप कर 
सह हो ०77 | 

“हाँ ! में अपने को भत्ली प्रकार समझता हूँ और काश्मीर 
नरेश के सामने हूँ । 

“फ़िर ऐसा क्‍यों बोलते हो ९” 

“यह निर्भीकता का चिन्ह है |?” 

महाराज मनुष्य परखना जानते थे । गोपाल्न के उत्तर से रूष्ट 


नहीं हुए । दरबार में एक स्थान पर नियुक्त किया और उनकी 
कार्य कुशलता को देखकर शीघ्र ही धन तथा पद में बुद्धि 
कर दी । क्‍ 

गोपाल की यह बढ़ती हुईं ख्याति उसके हित में नहीं' जान 
पड़ी । थोड़े ही कात्न में जब लोगों को विदित हुआ कि बह 
अभी अविवाहित हैं तो कुछ लोग पुनः इस कार्य क॑ लिये उद्यत 
-हुए ओर ऐसा प्रयत्व किया कि महाराज भी उस. ओर रुचि 
'ले ने लगे | विवाह के प्रति गोपाल की उपरामता से मां को 
मानसिक कष्ट तो था ही । एक बार फिर जब वह प्रश्न उठा तो 


के 


माता के हृदय में आशा की लहर दौड़ गई ; उसने सोचा कि 

स बार सम्भव है सफलता मिल जाए | ज्ञण मात्र के लिये वह 
इस विचार में निमग्न हो गई । गोपाल को कुछ विद्त न हो. 
पाया । धीरे धीरे सब काय सम्पन्न होने लगा। सगे, स्वजन मित्र 
म डल्ली के लोग सभी जुटे । मां ने गोपाल को काश्मीर से बुला 
भेजा | घर में भीड़ देखकर उसने एक व्यक्ति से पूछा क्‍या कोई 
उत्सव होने वाला है ९? 


उसने उत्तर दिया “बड़े भोले जान पड़ते हो। आज कल के 
युग में लोग बहुत पहले से जान जाया करते हैँ । फिर तुम तो 
बड़े प्रवीण हो । 

“मुझे कुछ नहीं मालुम” गोपाल ने कहा, “मुझ से सब 
छिपा रक्खा है| 

मां समझती थी कि प्रश्न कठिन है उसने सोचा था कि कोई 
बात नहीं अवस्था थोड़ी बढ़ गई है | उपनयन संस्कार के बहाने 
गोपाल को सगाई के लिये एक बार फिर उत्साहित करेगी । यह 
अभिप्राय था । गोपाल ने परस्थिति को क्षण मात्र में समझ लिया 
यह बात गोप,ल को अच्छी नहीं लगी । उसने अपने विचारों को 
छिपाए रखा किसी पर स्पष्ट नहीं किया। घर सें एक विशाल 
उत्सव रचा गया। सप्तय आने पर संबन्धियों तथा मित्रों का 
सम।|ज जुटने लगा। घर में बड़ी चहल पहल थी। आमोद अ्मोद 
की सामिग्री पर्योप्त थी । परन्तु गोपाल की मुद्रा बड़ी गम्भीर 
थी । उसके मस्तिष्क में पहले के विचार, माया की भाँसा पढ़ी, 
उसकी पराजय, भगवान का सन्देश, सब कुछ उसने सोचा | बड़ी 
भीषण परस्थिति सामने थी। इतने लोगों को केसे उत्तर दे 
मिलेगा ? किस किस का मुह बन्द किया जाएगा। एक बार 
फिर भगवान से प्राथना की और बड़े सच्चे दिल से | प्रमू सच्चे 
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आस्तिक भक्त को सदेव ऊपर उठाने का एक प्रकार से प्रण ही 
किये हैं | उधर से तुरन्त सांत्वना मिल्ली | 


_बत्स ! अधीर मत हो | तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। 
तुम्हें भौतिक पदार्थ बाँध नहीं सकते | परन्तु हाँ! सावधान 
रहना | यदि तुम स्वयं विचलित हुए तो फिर फँस जाओगे | 
अन्यथा तुम्हारा मार्ग ठीक है। उठो | अपनी शक्ति को पहचानो 
ओर क्ष॒द्र विचारों पर विज्य प्राप्त करो | 


गोपाल को बड़ा साहस मिला। उपमयन संस्कार: हो गया | 
लक श धीरे कर "५ 
परश्चार के लोग धीरे धीरे विद् होने ल्गे। माता ने विवाह की 
वात टीक कर ली थी। परन्तु जब्व तक गोपाल की स्वीकृति न मिले 
वह उसे स्वीकार केसे कर ले । एक 'दिन उसने गोपाल 
३ 
को छेड़ा । 


हिल 


“बेटा | 

“हाँ मां। 

“बेटा जब बालक इस अवस्था पर पहुँचता है, तब मां क्‍या 
चाहती है । उसे अपने बालक का जीवन साथी ढू ढ़ देना चाहिये । 
में वृद्ध हो गई हूँ । सुर्के घर का भार भी किसी को सौंपना है। 
साधारण रूप से यहाँ की यही रीति है। कन्या बहू बनती है। 
बहू सास बनती है और सास एकान्त साधन करके जीवन सुख 
प्राप्त करती है। 


“मां | एक सा सा्ग सबके लिये अनुकूल नहीं हो सकता। 
वह बात सत्य है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि बह सबके लिये 
हितकर हो । आपको यही तो भय है ना कि घर कौन देखेगा। 
अत: कौन करेगा आपकी सेवा । इस प्रश्न को आप न उठाएँ 
यदि यह शरीर आपका ही है तो आपके काम आएगा। में स्वयं 
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आपकी सेवा करूँगा* | माँ ! मैंने तुमे कभी उत्तर नहीं दिया अतः 
मुर्के किसी बात के लिये विवश मत कर। मां का मुख उदास हो 
गया । वह समझ गईं कि भविष्य क्‍या होगा। परन्तु करती कया | 
गोपाल ने अपने मन को स्थिर करने के विचार से एकान्त वास 
का संकल्प किया और एक दिन चुपचाप घर से चल पड़े और 
काश्सीर पहुँचे वहाँ नोकरी से त्याग पत्र देकर उत्तरा खण्ड की 
महान्‌ यात्रा का विचार किया | जीवन में यह पहला अवसर 
था इस प्रकार का। पहले कुछ दिन तो कष्ठ हुआ परन्तु फिर 
चित्तवृत्ति ने भगवान के इस आश्वासन के सहारे कि । 
अनन्याश्रिंतयन्तोी माम 
द ये जना: पर्यपासते । 


छूट गई | हिमिगिरि का शिखर दिखाई देने लगा। उन्हें देखकर 
पाण्डवों की याद आने लगी। कभी इन्हीं पवतों में भीम अजेन 
द्रोपदी आदि ने अपने पांच भौतिक कलेवरों को गला दिया था। 
कायर इस स्थान से डरते हैं परन्तु हद तथा त्यागी, उस प्रभू 
के प्रेम में तड़पने वाले यहाँ बड़ा सुख पाते हैं । गोपाल ने हिमालय 
'की तराईं वाले जंगलों में प्रवेश किया। अब दशा विल्नक्षण थी । 
मनुष्यों के दर्शन तो बहुत दूर हो गए हाँ जंगली जानवर अवश्य 
कभी कभी मिल जाते थे | उसके मन से समरत वासनाएँ विदा 
हो गई थीं। मन शान्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था अब इन्दों 


* श्री स्वामी जी ने माता के देहावसान के समय इतली सेवा 
की कि एक आदश उपस्थित कर दिया। उनके शौचादि को स्वयम्‌ 
उठाते थे। और उनकी अन्तेष्ठी भी आपने की । 


( दईए ) 


से परे था। चलते चलते एक नदी के पुनीत तट पर गोपाल ने 
निबास करने का विचार किया । जल वायु का सुपास था। जैसा 
कि कहावत है “होनहार बिर्वान के होत चीकने पात” उसे पूब 
जन्माजित साधनों का अनायास स्मरण हो आया उसने आसन को 
स्थिर किया और फिर अष्टागं योग के स्तरों में विचरण किया | 
भगवान का सच्चा प्रेमी साधक उनके ध्यान में ऐसा तल्लीन हो 
गया कि पूर्ण स्थिरता प्राप्त हो गई | उसे समाधि का सुख मिलने 
लगा | एक दिन की बात है कि गोपाल नदी में स्नान करने गया 
था। नदी की ओर जो दृष्टि की तो एक मनुष्य का शरीर बहता 
दिखाई दिया | पहले तो यही अनुमान हुआ कि मुदा होगा परन्तु 
थोड़ी देर में यह अम जाता रहा। उसने लपक कर उसे सहारा 
दिया और जल से बाहर किया । प्रभू की इच्छा, उसे अभी गोपाल 
से भी कुछ सीखना था । वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। अब तो वह 
भी साथ में रहने लगा एक दिन गोपाल ने उससे पूछा । 


“सुनाओ नदी में केसे पड़े ।”” 


“क्या कहूँ महाराज । वह एक लम्बी कथा है जिसके सुनने 
से व्यथा होगी। उसे आप न सुनें [” 


रन्तु आम्रह करने पर उसने संक्षेप में यह बताया कि वह 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न. हुआ था । बाल्य काल में कुसंग में पड़ कर. 
वह भ्रष्ट हुआ उसके आचरण बिगड़े और बड़ा होने पर वह डाकू 
हो गया। धीरे धीरे उसके हृदय से दया विदा हो गई ओर किसी 
के प्राण लेने में उसे किंचित भय न होता था । उसने कहा कि उसे 
ऐसा करते करत बहुत समय बीता। जब पाप का घड़ा बहुत भर 
गया और उसके छुलकने का समय निकट आया तो काल उस 
पर रूठा और वह एक दुघेटना में फँसा । उसके शत्रओं की कमी 
तो थी नहीं । उन्होंने वही किया जो उसने दूसरों के साथ किया 
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था। अपनी समझ से विपक्षियाँ ने उसे मौत के घाट जतार हो 
दिया था और उसे नदी में डाल दिया था। परन्तु उस न्याद्कादी 
इेश्वर ने उसे कम दण्ड दिया। उसे सर जाना चाहिये था परन्तु 
वह मरा नहीं | और अचेत दशा में न जाने कितनी दूर बहा और 
जल बन्तुओं ने भी उसे नहीं छेड़ा । न जाने उस नदी के जल में 
क्या शक्ति थी जो उसने शरीर की पीड़ा हर ली और उसे एक 
फिर अवसर मिला कि वह अपने कल्षमषों को धोकर कुछ भजन 
करले । उसने गोपाल्न को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा 
कि इस जीवन रक्षा के लिये, जो गोपाल को ओर से उसे उस 
निजन में जहाँ मनुष्य की स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा 
सकती थी मिली, वह गोपाल का आजीवन आगभारी रहेगा ऐसी 
उसकी धारणा थी | उसने कहा कि उसका नया जन्म हुआ था | 

. बिपक्षियों द्वारा पहुँचाए गए आधात की पीड़ा ने उसके नेत्र खोल 

दिये थे। गोपाल के पास पहुँच कर उसकी वही दशा हुई जो 

 वाल्मीक की नारद के प्रति हुई थी। उसके किसी जन्म का पुण्य 
उदय हो आया था उसने निश्चय कर लिया कि अब वह गोपाल 

की सेवा करेगा। दोनों व्यक्तियों को वहाँ रहते रहते बहुत द्नि 

बीत गए । बह गोपाल को महात्मा कहने लग गया था एक दिन 

उसने महात्मा से पूछा 

“मनुष्य सुख के लिये सैकड़ों उपाय करता है। परन्तु उसे 
सुख क्यों नहीं मिल्नता १” 

“इस कारण से कि वह उसे वहाँ ढढ़ता है जहाँ वह है 
नहीं? गोपाल ने उत्तर दिया। इस उत्तर से उसे बड़ा आश्चय 
हुआ | उसकी समझ में न आया । उसने फिर पूछ दिया, कि 
उसे ऐसा नहीं जान पड़ता | गोपाल ने सोचा कि यह संकेत नहीं 
समझा । उसने कहा यह बात जल्दी सममझ में नहीं आती । धीरे 
घीरे आ जाएगी। एक दिन जब बह गोपाल के साथ नदी में 
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स्नान करने गया तो उसे नदी के स्वच्छ जल के भीतर एक बड़ा 
सुन्दर जड़ाऊ द्वार दिखाई दिया। उस से रहान गया। वह 
तेरना जानता था। चट से जल में कूद पड़ा | स्वास रोक कर 
गोता लगाया। देर तक उस हार को हू ढ़ता रहा परन्तु हार न 
मिला । खीज कर बाहर निकल्न आया | बाहर से देखने पर हार 
वहीं दिखाई देता था। उसने एक बार फिर प्रयास किया परन्तु 
निष्फत्न रहा । गोपाल उसके इस #्रत्य को देख रहा था उसे सब 
दशा ज्ञात थी | अन्त में उसने उसले पूछ दिया । 
“क्या बात है १” 


“कुछ नहीं” | उसने उत्तर दिया, “इस नदी में किसी का 
. हार गिर्‌ गया है। मेंने सोचा निकाल लिया जाए | बाहर से तो 
दीखता है परन्तु अन्दर घुसने पर मिलता नहीं है ।” 

गोपाल ने मुसकराते हुए कहा, “जरा ऊपर देखो ध्यान 
से।” क्‍ । 

उसने ऊपर देखा परन्तु कुछ न दिखाई दिया । 

“मुझे कुछ नहीं दिखाई देता ।” 

“ध्यान से देखो मेरी उंगली की सीध में ।”” 


“अच्छा ! अब देखा, हार तो वहाँ है। बस में अभी लाया |” 
ऐसा कह कर जेसे ही वह चलने वाला था कि गोपाल ने कहा 
“ठहरो मेरी बात सुनो ।” 

“वह हार नहीं है। वक्त की सूखी पत्तियों का ऐसा फ्ुरमुट 

कि हार का आकार बन गया है।” 


6५ इसे बड़ा आश्वय हुआ । उसने एक बार पानी में फिर 
काका । हार का सा प्रति बिम्ब उसमें ठीक उसी प्रकार से दिखाई 
दे रहा था। गोपाल ने उस से कहा। 
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“उस दिन जो मैंने तुम से कहा था कि तुम झुख को वहाँ 
नहीं ढढ़ते जहाँ वह है। तुम उसे वहाँ ढ्ढ़ू ते हो जहाँ उसका. 
आभास जान पड़ता है । इसी कारण से सुख नहीं मिलता। 
वास्तव सें वस्तु के जान लेने पर उसका अस्तित्व बिलीन हो जाता 

ओर तत्त्व की बात नाम रूप की उपाधियों से अलग दिखाई 
देने लगती है |?” द 


४ 


उस बेचारे को क्‍या मालुम था। वह कछ सोचने लगा। 
गोपाज्ष ने कहा कि यह बातें कहने में आसान हैं. परन्तु बिना 
अभ्यास के समर में कठिनता से आती हैं। 

समय परिवतेन शील हैं | संसार में पांच भौतिक तत्वों द्वारा 
बनी वस्तुओं में उलट पल्नट इसी की कृपा से होता है। काज्न की 
गति के ही कारण आज बहुत सी सच्ची बातें केवल कहानी मात्र 
हो गई है । गोपाल के चित्त में तो आध्यात्मिक लाभ उच्चतम 
हुआ परन्तु पहाड़ी स्थान के जलवायु ने शरीर पर अपना ग्रभाव 
डाला । पाचन शक्ति में विकार ने जन्म लिया। कुछ दिन तो 
जैसे तैसे बीते अन्त में गोपाल ने उस व्यक्ति से कहा, 

“अब तुम्हारे अन्दर कोई संशय तो नहीं है |” 

“ओर तो क॒छ नहीं है महात्मा” मैं यह सोचा करता हूँ कि 
मुझे क्‍या करना चाहिये।” 

“अब तुम क्‍या करना चाहते हो १” 

“मैं तो कुछ नहीं करना चाहता हूँ ।” 


“क्या आलसी बनकर जीवन यू ही खो देना चाहते हो ?” 

वह व्यक्ति चुप रह गया। शान्ति भंग करते हुए' गोपाल ने 
कहा कि “तुम अपने घर लौट जाओ । जीवन.मर के ऋत्यों के 
कारण जिस प्रकार के संस्कार बन गए हैं उन्हीं के सहारे तुम 
काम करोगे । मेरे विचार से तुम अपने जीवन निवाह के निमित्त 
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हलका सा काय कर लो और उस प्यारे की सेवा करो जिस ने 
तुम्हें पुनः जीवन दिया है |” 

“महात्मा ! उसकी सेवा का सर्वोच्चच साथन कया है ९?” 

#झेरे तेरे के भाव मिटा कर दुखी जीबों के! दुख मिटाने में 
अपने पुरुषाथ, को व्यय कर दो | एक बहुत सरल सी बात है जो 
जीवन भर याद्‌ रखना वह यह है कि ऐसा कोई काम न करना 

जे तुम स्वयं नहीं चाइते कि लोग तुम्हारे साथ करें | अब तुम 
 ज्ञाओ | ओर सें भी नीचे उतरूँगा। 

गोपाल ने उस व्यक्ति को विदा किया बह हर्ष शोक युक्त 
वहाँ से विदा हुआ | गोपाज्न का स्वास्थ बिगड़ चला | जठराग्नि 
सनन्‍्द्‌ हो गई। भोजन की रुचि चली गई । इसी कारण से शरीर 
में रक्त प्रवाह कम हो गया और जल की मात्रा बढ़ने लगी। 
शरीर पीला पड़ने लगा । रक्त के दस्त होने लगे। आप ने अपत्ती 
मस्ती में यह पद गाया, 

“खुद भी बने होलेली इसकी ख़बर नहीं है |लेकिन हमें तो तुम ने, 
मजनूँ बना के छोड़ा ।”? द क्‍ 

पहाड़ से उतर कर गोपाल मेरठ पहुँचे वहाँ उनकी बड़ी भगित्ती 
जिनका भी गोपाल ने द्ग्घ: पान किया था रहती थी । गोपाल के 
गृह त्याग के कारण सब लोग बहुत दुखी थे । यह बेचारी नित्य 
ही भगवान सूय देव से प्रार्थना करती । 

“सूर्य देव ! आप तो अवश्य देखते होंगे कि मेरा गोपाल 
कहाँ है | अच्छा जहाँ भी हो अच्छा रहे | हम अभागे क्‍या कभी 
फिर उसका सुख देखेंगे ? देव ! न जानें किन पुण्पों से मुझे बह 
मिल्ला था।मिल कर भी बिछुड़ गया। में अंजली पसार भिक्षा 
मांगती हूँ कि आए उसे फिर दिखावें।” 

बहिन का यह नित्य का कम था। देवताओं में शक्ति होती 
हैं। बह प्रगट भी होती है परन्तु मनुष्य को पहले निष्काम 
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दृढ्वती होकर शुद्ध से संकल्प करना चाहिये | 

सहसा एकदिन उसकी एक सख्ली ने कहा “ बहिन | मुझे 
ज्ञान पड़ता है द्वार पर एक साधू बेठे हैं, वह गोपाल हैं ।? 

वह उस समय गोबर से घर ज्ञीप रही थी । बड़ी निराशा से उसने 
उत्तर दिया । क्‍ 

“हु गोपाज अवश्य होगा | जिसको कहीं खोज नहीं । वह कहाँ 
से आएगा ! मेरे ऐसे भाग्य कहाँ ? 

“नहीं २” से अम नहीं है | वह अवश्य ही गोपाल हैं । 

सहसा उसका बायाँ नेत्र फड़का | उसने सोचा देखने में क्‍या 
आपत्ति है। प्रात:काल का समय था लगभग आठ बजे होंगे आतु 
स्नेह से कातर होकर वह बाहर आई । सामने एक युवक को देखा । 
यद्यपि तप के कारण चेहरा देदीप्यमान था। सिर में जटाए दाढ़ी 
बढ़ी हुईं। हाथ में एक कमनन्‍्डल शरीर पर एक वस्त्र परन्तु 
रोग के कारण शरीर पीला पड़ गया था। पेट भो थोड़ा बढ़ गया था । 
'डसे भ्रम हो गया कदाचित यह गोपाल्ष हों तुरन्त प्रश्न करदिया । 

८ तुम गोपाल तो नहीं हो १? ह 

« हाँ | सभी तो गोपाल हैं । मुझे भूख लगी है कुछ खिन्नाओगी १?” 
.. गोपाल्ञ की बोली से बहिन ने उन्हें पहचान लिया फिर कया था । 
दौड़ कर गोपाल से लिपट गई । और अश्रश्नों से उनके कन्धे 
को भिगो दिया । वह इतना रोई कि हिंचको बन्ध गई । ढारस 
देते हुए गोपाल ने उसे उठाया ओर छ्ञेम कुशल पूछी 

उबने बहुत आग्रह पूवक कहां कि घर चलो। परन्तु गोपाल 
घर नहीं गए। विवश होकर वह घर से कुछ भोजन सामग्री ले आई । 
गोपालंजी ने उसे कमन्‍्डक्ष में डाल लिया । बहिन ने कई डाकंटरों को 
बदिखाया परन्तु कोई ज्ञाभ न हुआ ओर वह वहाँ से चल पड़े 
अमण करते हुए देव योग से जन्म स्थान पहु चे। माँ से लोगों ने 
कहा “गोपाल आए हैं।” 
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माँ की दशा का अनुमान लगाना कठिन था | गोपाल के वियोग 
में माता के नेत्रों ने शक्ति खो दी थी । शरीर जजर हो गया था | 
भोजन छूट गया था | अचानक इन शब्दों ने उसके हृदय में कोल्ाहल 
उत्पन्न कर दिया । वह धड़कने लगा 

“ गोपाल आए है १” यह उसके कानों ने क्‍या सुना । उसने 
धीरे से पूछा । 

“भसइया तुम कोन हो | क्या कहते हो १” 

«माँ | गोपाल आए हैं |”? 

“गोपाल १ 

“हाँ माँ गोपाल |”? 

इतने में ही उसे किसो के चरणस्पश करने की आहट मिली ॥ 
उसने हाथ बढाया |. 

“वह गोपाल की दाढ़ी पर पड़ गया, साहसा वह चॉकी ।” 

“तुम कोन हो १” 

“मैं गोपाल हूँ ।” 

“नहीं नहीं सत्य कहो १? 

“माँ में सत्य कहता हूँ गोपाल हूँ ।” 

“मेरे गोपाल का मुल्ल अत्यन्त कोमल था | यह मुख वैसा नहीं 
क्गता | नेन ज्योति के क्षीण होने से उसे पहचानने में कठिनाई: 
अवश्य थी | शब्दों से कुछु कुछ अनुमान होता था। परन्तु हृदय में. 
संशय था । गोपाल ने माँ के नेत्नों का स्पर्श करते हुए कहा-.. 

“माँ क्‍या अपने लाल को भूल जाएगी। देख |? 

माँ के नत्नों मं ज्योति का संचार हो गया)! सिर जो ऊपर को 
उठाया नेत्र गोपाल के नेत्रों से जा मिले। वक्षुस्थंज्ञ उमड़ पड़ा | स्तनों: 
में दूध की आभा जान पड़ी। बस इतना पर्याप्र था। वह डठ 
खड़ी हुई । पुत्र स्नेह से रूक न सकी । शरीर को प्रगाढ़ आलिंगन 
दिया । कुछ समय के लिये शुद्ध प्रम का स्वरूप दौख गया। दोः 
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शरीरों में ऐक्य भाव स्थापित हो गया | दोनों के कन्धे अश्रवों से 
भीग गए । बड़ी देर में स्थिर होकर बेठे | माँ बोली--.. 

“बेटठ। 9१) 

“हाँ मा ।? 

“क्या तुझे मेरी याद बिल्कुल नहीं आई ९ तूने मझ्के इतना 
भुज्ञा दिया जैसे भोलेपन के प्रश्नों की एक माँ से आशा की जाती थी 
वह सभी हुए | गोपाल उनका क्या उत्तर दें। वह माँ की गोद में बेठा 
रहा | शान्ति को भंग करते हुए फिर माँ ने कहा-- 

“बेटा | मेरा समय निकट है । अब तुम मुझे छोड कर कहों न 
जाना ।?? “अच्छा |” गोपाल ने उत्तर दिया | 

इतने दिनों के पश्चात मां का पुत्र घिर लौटा है। आज उसके 
सुख का बखान कोन कर सकता । नित्य अपने लाल को प्यार करती | 
अच्छ २ भोज्य पदार्थ सेवन करने के लिये जुटाती | परन्तु उसे यह भी 
शात था कि उसका गोपाल रुग्ण है | वह जब यह सोचती तो उसका 
हृदय फटने लगता । 

घर पर भजन सत्सज्भ का अच्छा जमाव होता | कभी कभी अच्छे 
अच्छे विद्वान भा वहाँ आते और अच्छे अच्छे धार्मिक प्रश्नों पर. 
विचार किया जाता । एक दिन एक सजन ने प्रश्न कर दिया कि संसार 
का, सुधार केसे हो सकता है? 

“बस अपना सुधार कर लेने से संसार का सुधार हो सकता हैं|” 

उसने कहा कुछ सुनाइये | 

गोपाल ने कहा “बहुत सुनना लाभदायक नहीं होता। मनुष्य को; 
चाहिये कि सुने कम ओर करे अधिक । मनुष्य अपनी आन्तरिक 
शक्ति का व्यय वाह्य इन्द्रियों द्वारा करता रहता है। उससे लाभ 
अधिक नहीं होता, अतः असत्य से मौन रहना अच्छा है श्रौर मौन से 
सत्य बोलना श्र यस्कर है |” . 

इस प्रकार से दिन कटते थे। परन्तु गोपाल का स्वास्थ्य शो-च- 


0 अर की, 


नीय हो गया और भविष्य बड़ा भयंकर दिखाई देने लगा। माँ का 
जीवन ही दुखमय बीता था और अब जब उसके जीवन का दीपक बुभने 


के समीप आ गया था वह भावी भयंकर परिणाम को सोच सोचकर 
तड़पती और पुकारती- 


अब की राखि लेहु करतार | 
रात दिनाँ में बाट निहाहँ,हे जग पालनहार। 
कासों कहों में विपत्ति आपनी, है मेरे भरतार ॥ 


 तम आच्छादित घर की ज्योती, जग माला का सुन्दर मोती । 
सुखी जिसे लखि दुनिया होती, करती जिसको प्यार॥ 
हें मेरे भरतार ॥ 
; भेजा तुमने फिर गोपाऊ, मिला मुझे वह बन कर छाछ | 
मेरी आशा का डझंगार, प्रभु जी मिले मुझे उपहार।॥ 
ह हे मेरे भरतार॥ 
जीवन की आशा सब छुटी, अपनी किस्मत मुझ पर रूठी ।' 
घर सूना सूता संसार, किसे करू अब प्यार॥ 
आओ हे मेरे भरतार॥ 


वास्तव में समस्त सुख आनन्द का खोत हमारे ही अन्दर है। 
चही पहले बाहर फेंका जाता है ओर फिर उसे हो ज्ञाने निद्रयों तथा कर्मे- 
द्वियों दवरा मानव अन्तस्थल में लाकर सुख का अनुभव करता है 
परन्तु अविवेक से वह उस सुख को बाहरी वस्तुओं में आरोपित करता 
है। और वस्तु तथा व्यक्ति के अभाव में दुखानुभूति करने लगता है। 
इस सत्य की खोज के लिये एकांत सेवन लाभदायक है| ऐसा करने 
से जो शक्ति मानत्र को मिलती है उसकी आभा पमस्त संसार को 
चकित कर देती है। 





पुनर्जन्म 


मनुष्य जीवन ही एक साधना है| साधना लक्ुंय को दृष्टि में रसख्त 
कर की जाती है| बिना इसके जीवन का कोई आनन्द नहीं है । 
लक्ष्यहीन साधना व्वर्थ में जीवन नष्ट करती है । 


भौतिकवादी किसी भी भौतिक वस्तु को अभीष्ट मानकर उसी 
प्रकार की साधना में जटता है जिससे उसकी साध्य वस्तु की प्राप्ति हो 
जाय । साधना में दृढ़ता लक्ष्य की पुष्टता से आती है। यदि आव- 
श्यकता की तीब्रता भी उसके साथ में लग जाए तो उसकी साधना में 
जान आ जाती है | मनुष्य उसके अनुसार साधन जटाता है। एक 
साध्य तक पहुँचने के लिए अनेकों साधन होते हैं । प्रत्येऊ परिस्थिति 
में एक साधन से कुछ ऊँचा साधन साध्य रहता है। और जब 
साधक उस साध्य पर पहुँचताः है तो उससे पहला साधन छूट जाता है 
आर उससे आगे का साधन साध्य का स्थान ले लेता है | यही क्रम हैं। 
अब यदि इस क्रम में कोई साधक किसी एंक स्थान को ( जो कि 
डसकी साधना में है ) साध्य समककर बेठ रहे तो फिर वह अपने 
पूब रा साथ्य तक नहीं पहुँच पाता। थही दशा हम सांसारिकों 
को हे। । 


पृथ्वी पर सब जीव कुछ न कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत 
लम्बी व्याख्या को छोड़कर सीधे शब्दों में सबका अभीष्ट सुख प्राप्ति 
है | यह एक अलग बात है कि कोन फ़िस स्तर का सुख चाहता है। 
एक नशेबाज़ को जो सुख उसे नशे की प्राप्ति में मिलता है किसी और 
वस्तु में नहीं मिलता । एक दाशंनिझ अपने सुख का केन्द्र सासांरिक 
भोतिकवाद से बहुत परे मानता है। उसके विचार में देशकाल से 
बाधित सुख क्षणिक सुख है जिसके पीछे अवश्यमेंव दुख है। अतः 


( ७८ ) 


वह उसको ही लक्चय मानकर अपना व्यवहार करता है | साधन पथ 
पर दृढ़ रहना ही उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुँचा देता है। 
साधना में दृढता के लिये आवश्यक वस्तु है जिज्ञासा | साधन पथ 
पर चलते समय यदि दुख सामने आए तो अच्छा साधक उससे 
घबड़ाता नहीं है। वह दुख ही उसे उस मार्ग पर ओर दृढ़ करता 
है। सूक्ष्म वस्तुओं में पारस्परिक विकर्षण शक्ति (7९एप्रोईश्ं० 
40706) बहुत बलवान होती हे । यही हाल हमारे अन्दर विचारों 
का है। चिरकाल से नाना प्रकार के पड़े हुए विचारों को जब हम 
वहाँ से हटाना चाहते हैं तो वह पूर्व अभ्यास के कारण वहाँ से नहीं 
हटते और हमारे सन्मुख विपरीत परस्थिति रख. देते हैं. जिनसे हमें 
संघर्ष करना पड़ता है। उसके ही फलस्वरूप हमें दुख मिल जाता है। उस 
संधर्षमय जीवन की कठिनाइयों का सामना करना ही उपासना है एक 
बात ओर ध्यान की यह है कि जब मनुष्य पर दुख पड़ता है तो वह उससे 
छूटने के उपायों का विचार करता है श्रौर बेठकर सोचता है | उसे 
उस अंधकार में प्रकाश की रेखाएँ मिलती हैं श्रौर वह आगे बहता है | 
आध्यात्मिक जगत में साधना का बड़ा बिलक्षण स्थान है। 
ह हमारे धर्म की महानता है और ऋषियों की प्रखर बुद्धि की सूक 
है कि कत््य एक होते हुए साधना के मार्ग प्रथक-प्रथक हैं| उन 
ऋषियों से जो मनोवेज्ञानिक दृष्टि रखते थे, रुत्‌, रज, तथा तम गुणों . 
को तथा उनके सम्मिश्रण को भली ध्रकार समझकर उस प्रभु की 
प्राप्ति के अनेकों मार्ग बताए हैं और हमारे देश के सनन्‍्तों तथा 
अवतारों ने उन्हें अपने जीवन के साँचे में ढालकर उन्हें कार्यान्वित 
करके यह स्पष्ट दिखा भी दिया कि उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चलने से 
स्वप्त में भी हानि नहीं हो सकती | 
ऐसे सन्‍त समय समय पर विश्व में आते रहते हें और यहां. की 
भूली भटकी जनता को साधना में क्गाकर उसके जीवन को 
 घीरे-घीरे बदल देते हैं । साधना में एक बात और है । 
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साधना का फल बहुत कुछ भावना पर निर्भर है। जिस प्रकार 
से एक नोट के कागज का वास्तव में कोई अधिक मूल्य नहीं 
हैं। प्रेस से यदि उसपर पाँच रुपये का ठण्पा लग गया तो उसका 
प्रत्यक्ष मूल्य उतना ही होगा । ओर यदि दस रुपयों का ठप्पा लगा तो 
उतने ही दाम उसके आँके जांएगे | हमारी साधना में जेसी भावना 
का ठप्पा लग जाएगा वैसी ही सफलता मिलेगी । 
साधना का पूरा भवन शरीर तथा स्वास्थ्य पर निर्भर है। एक 
दाशंनिक का कहना है कि स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही रहता 
है। अत: किसी भी साधना के लिये शरीर की देख रेख अस्यन्त 
आवश्यक है। प्राय: ऐसा देखा जाता है कि भावावेश में लोग शरीर की 
देख रेख कम करते हैं ओर जब आयु ज्ञीण होने लगती है तब पहले 
का कोई दबा हुआ रोग उठ खड़ा होता है, जो फिर साधना में विध्न 
रूपहोकर आगे बढ़ने नहीं देता, ओर साधक को अत्यन्त सावधान 


. रहने की आवश्यकता है | । 
भाई की मृत्यु के समय गोपाल को संक्रामक रोग (कालरा) से 


पीड़ा हुई थी | उसो समय यद्यपि वह ठोक हो गया था। परन्तु फिर 
भी उसके उदर में कुछ विकार बना रहा। काश्मीर में तथा हिमालय 
में वास करते समय कोई विकार जान न मित्ना | परन्तु जब वह लाहोर 
में रहने लगा तब वह विकार धीरे धीरे बढ़ा, ओर उसने बड़ा भयंकर 
रूप घारण कर लिया, उसे जलोदर रोग ने घेरा । शरीर में जल की 
मात्रा बढ़ने लगी | शक्तिक्षीण होने लगी स्वास्थ शोचनीय होने लगा | 

इस रोग के कारण गोपाल को तीन वध तक शेय्या पर पड़ा 
रहना पडा । घर में उसकी माता तथा बारह वर्षीय भतीजे के अतिरिक्त 
ओर कोई न था | माँ की दशा का वह ही अनुमान लगा सकता है , 
जिसको कभी माता तुल्य भाव प्राप्त हुआ हो । उसे अधीर देखकर 
एक दिन गोपाल ने कहा, 

॥ध मा १ 23 
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४ हां बेटा ।? 

“आप बडी अधीर जान पडती हैं ।” 

मां का हृदय दुःख से उमड़ पडा | वह वहीं रुक न सका , उसका 
भाव नेत्रों से प्रगट होने वाला था । इस भाव से कि अश्रवों से रोगी 
को दुःख होगा, उसने मु ह फेरे फेरे उत्तर दिया 

“ कुछ नहीं बेटा | दुःख सुख तो परमात्मा की देन है।इस 
समय दुःख ही सही ।?? इतना कहते कहते वह अपने को संभाल न 
सकी और कहती ही चल्नी गई, “हे देव ! कितनी यातनाएं दोगे + 
में दुखिनी क्या ऐसे ही जीवन बिता दू गी। प्रभो मेरे अपराध क्‍या 
क्षमा नहीं होगे 9 सें१*००«०००११ 


बात काठते हुए गोपाल्ञ ने कहा, “माँ | क्‍या कुन्ती का जीवन आप 
को याद है ? सारे जीवन में कष्ट ही उठाया उस माँ ने ! ओर अन्त 
में भगवान ने जब वर माँगने को कहा तब भी उन्होंने यही कह 
कि प्रभो में चाहती हूँ कि मुझे जीवन में दुख मिले । क्योंकि दुख में 
ही भगवान याद आते हैं। माँ में यह सत्य कहता हु कि आजकल 
भगवदभजन में जो आनन्द आता है वह पहले नहीं आता था ४ 
महात्मा ईसा का कथन है कि जब काई पीड़ा अथवा रोग शरोर में 
आरा जाए तो समझना चाहिये कि उस प्रभु ने स्मरण किया है। अब 
) महान कृपा है।” 
माँ को कुछु ढारस बंधा। इसी प्रकार से जैसे तेसे दिन कट 
रहे थे। यह स्पष्ट होने लगा था कि अब गोपाल भी न बंचेगा । 
चिन्ता के कारण माता का घैय्यं टूट रहा था। अपने लात के लिये 
वह सब कुछ करने को उद्यत थी। यदि कोई एसा उपाय होता 
कि उसके पुत्र के जीवन के बदलें उसकी आयु कम करदी जाती 
तो उसे स्वीकार थी । डाक्टरी दवाओं के अतिरिक्त जो कोई भी कुछ 
भाड़ फूक मंत्र यंत्र, गन्‍्डा तावीज़ बताता वह भी सब करती | परन्तु 
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यह सब उसी प्रकार से निष्फल होता जैसे कुए में गिरताः 
जाता हो। वह वहाँ से उठकर चली गई । आपदा ग्रस्तित प्राणी सेः 
जो कोई भी कुछ कहता है वह तुरन्त करने को उद्यत हो नाता: 
है | माँ ने सब कुछ किया परन्तु उसका भाग्य उसपर रूठा झ्रोर सभी 
चिफित्सकों ने एक स्वर में कह दिया कि गोषाल के जावन को कुछ. 
आशा नहीं है। गोपाल को भी विदित होने क्षमा कि अ्रब उसका 
वह कलेघर आगे जीवन चलाने के लिये निरथक था । परन्तु पूवम्पास- 
तथा अच्छे संस्कारों के प्रभाव 5 उत्तकी मनो शान्ति बनी रही । 

हाय | वह दिन निकट आ गया जिम्तको आशंका थी सहसा: 
गोपाल चौंका. उसके मुख पर एक विचित्र आभा खेल रही थो। 
अचानक शब्द हुआ | - ५ 

“अच्छा तुम आा गए ! में”“मैं ठीक हूँ । चल्लू गा। रथ को क्या' 
आवश्यकता में ऐसे ही चलू गा । बस कुछ घड़ियाँ- ओर हैं “ ”? वह 
इसी प्रकार से बकने लगा शरीर का ऐसा बुरा हाज्न था जो देखा 
नहीं जाता था | उदर बहुत बढ़े गया था। और हाथ पैर सूख गए थे 
समस्त चर्म के अन्दर जत् भरा जान पड़ता था। समस्त शरोर -पोला 
पड़ गया था। मत्यु साज्ञात्‌ उसके शरीर को परास्त करने के जिये' 
आगई थी । 

सन्ध्या ने रात्रि को स्थान दिया | चारों ओर की चढल़ पहेल्ल' 
समाप्त हो गई । रोगी को सान्त्वना देनेवाले लोग चल्ले गए | एक: 
दो स्बजन यह समभकर कि अरब रात्रि न टलेगी, गोपाल का शरीर 
न जाने किस समय छूट जाए वहाँ रह गए। घर बड़ा भयावना जान पड़ने 
लगा । माँ की आँखों के सामने जाला सा तनने लगा अशुम अछ्भ फड़क 
उठे) सहसा वह बबड़ा डठी। रोगी को-लोगों ने भूमिशयन करा? 
दिया ऐसी जवान मौत | ओह ! हाय रे भाग्य । दुर्देव तू ने भत्ता दया 
सीखी या नहीं हाय [ इत घर के कितने बच्चे कुछ छोटी अवस्था में 
कुछ बड़े होकर ओर कुछ घर बसाकर संसार छोड़ गए | अब केवत्क 
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'एक दीपक इस अन्धेरे धर में बचा था वह भी आज बुझा । करूणा 
का साम्राज्य छा गया । लोग इधर उघर खिसकने लगे। माँ वहाँ से 
एक शोर हट गई | रो कर बोली |-- | 

६६ हाय है में ने अपने सब बच्चें खा लिये ओर फिर भी छुधा 
न सिटी । गोपाल आज तुम्हें भी क्‍या 'खा जाऊँगी ओर न मरूँगी ! 
'लहीं नहीं | मुभसे यह दख देखा न जाएगा | बस अब में अपने 
शरीर और दुख दोनों का अन्त आज कर दूंगी और यह अशुभ 
सूचना न सुनंगी । पू् इसके कि घर में रोना पीटना हो, में अपने 
जीवन का अन्त कर द गी । 

ऐसा मन में विद्यार कर वह भोपाल के पास गई | उसमें चेतना 
शक्ति घटती जा रही थी। एकबार नेत्र खोल कर उस श्रधंमृत शरीर _ 
को देखा ओर तुरन्त घर से बाहर आ गई | चारों ओर रजनी का 
अन्धकार अपने गर्भ में सब को छिपाए था | उसके लिये यह अवसर 
उपयुक्त जान पड़ा । वह भाग निकली | लगभग तीन बजे होंगे | उसने 
यह निश्चय कर्िया था कि अपने कलेवर को रबी के अर्पण कर देगी । 

मनुष्य क्या सोचता है ओर प्रभु क्या करते हैं दोनों में बड़ा वे चन्नत्व 
है| माँ जान न पाई। डसके मन्तव्य को लोग जान गए. और उनमें 
से दो चार उसके साथ हो लिये। माँ का पता न था। रात्रि में वह 
जान न सको कि वह किघधर से जा रही है ओर उस मार्ग पर पड़ 
गई जो लालादीनानाथ के बाग से होकर जाता था। पड़ोस में किसी 


से धीरे से कहा -- 
«माँ !!? 


चॉककर उसने कहा “कोन ?”? 

“सुना है कि लाला की बाग में एक सन्त रहते हैं | परन्तु उनके 
दशन बड़े भाग्य से होते हैं | यदि वह कृपा करदें तो क्या आश्चर्य है 
त्तेरे भाग्य बदल जाए ।?? 

माँ की विचारधारा बदली | कदाचित सूखे टूठ में हरित कोंपल 
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निकल पड़े। वह उत्त बाग में चली गई। ब्ह्मवेला का समय हो 
गया था। बाग में कुटी के बाहर एक सन्त दातुन कर रहे थे । 
ऐसे भीषण समय में भी अपनी शान्ति भज्ञ होते देखकर स्वभाव 
चश वह एक डणडा लेकर लपके । परन्तु माँ ! वह बिल्कुल नहीं डरी । 
 चह पुत्र स्नेह से कातर हो गई थी, उसने सोचा बिना परीक्षा के 
प्रमाण पत्र नहीं मिलता । वह चुपचाप खड़ी रही। एक शब्द हुआ, 

“कोन है तू ?? 

८ दुखिनी [”! 

ध्तोी फिर (दा 

माँ चुप थी। साधू ने कहा--“जा चली जा।? परन्तु वह न 
टली । बाबा का रूख बदला । कुटिया की ओर चले अन्दर धूनी जत्त 
रही थी वह उसकी परिक्रमा करते हुए उप्त डण्डे से अपने शरीर को 
बड़े वेग से पीटने लगे। उन्होंने अपने ऊपर इतने डण्ड क्गाए 
कि उनका शरीर लाल हो गया । इसके पश्चात्‌ डणडा अलग रख 
दिया, धूनी में से थोड़ी भध्म लेकर बाहर निकले। माँ को गोद में 
उसे देते हुए बोले, 

“कोन कहता है कि मर गया ९? 

यह भस्म उसके बदन से मल् दे ओर कुछ मुह में डाल दे।” 

माँ थोड़ी देर के लिये अपना मरना भूल गई | उसे सन्‍्तों पर 
विश्वास था। बाबा के चरणों में सिर झुका शीघ्रता से घर की ओर 
चल पड़ी। प्रभात की लालिमा से पूर्व दिशा में प्रकाश भर गया । 
भगवान सूर्य निकलेंगे। आज उनके लिये भी बड़े भाग्य का दिन 
होगा। आ्राज उन्हें सतत की भस्म का चमत्कार देखना है । माँ जेसे 
तैसे घर पहुँची । लोग गोपाज्न के अन्तिम श्वार्सों को भी प्राय: गिन 
चुके थे | वह अपने लाज्ञ को ओर क्पकी । एक ने कहा-- 

“माँ | अरब क्या रखा है। जीवन दींपक बुझा गोपाल साकेत 
चले |” काँपते हुए हाथों से माँ ने वह भस्म गोपाल्ञ के मुख में डाल 


( दंड ) 
दी और जल्दी-जल्दी उसके मुह तथा शरीर से मलने लगी । पास के 
एक व्यक्ति ने कहा--. 


रहने दे माँ । अब तू बच्र की छाती कर | श्रभी तो जीवन भर 
रोना है 


एक दूसरे ने कहा--“भाई मत रोको माँ को माँ का हृदक 
विल्क्षण होता है| भाई सन्‍्तों को चुटकी में बड़ा प्रभाव होता है। संसार 
द्न्दात्मक है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है | हानि के पश्चात्‌ 
लाभ, रात्रि के पश्चात दिन, इस प्रकार से दुःख के पश्चात्‌ सुल्न 
मिलता है। सन्‍तों का कहना है कि सुख, दुःख के गर्भ में होता है । 
जसे गर्मिणी की सेवा आवश्यक है कि उससे पुत्र प्राप्त हो, इसी 
प्रकार से दु:ख को भी सहन करना चाहिये कि जिस से सुख प्राप्न 
हो जाए । किसी कवि का यह कहना है कि “मज़ का हद से गुज़र जानाः 
है दवा हो जाना? सत्य है | बात भी ठीक है | जब कोई व्यक्ति गिरते- 


गिरते भूसि पर आ गया तो अब वह कहाँ गिरकर जायगा | श्रत: उसके 
लिये उत्थान आवश्यक है | 


गोपाज़ के दुखों के कटने का समय आ गया था। उसे उसी भस्म 
की प्रतीक्षा थी | उसके शरीर से क्गते ही दृश्य बदल गया | शरीर के 
प्रत्येक रोम कूप से जल प्रवाह »रम्भ हो गया | सबों ने कहा बस सर- 
साम हो गया । शीत छूट रहा है। सब तरफ़ लोग रोने लगे माँ के नेत्र 
खुले रह गए । मारे दुख के उसके अभ्न न निकला। उसने सोचा 
“हाय आज मेरी यह भुजा भी टूट गई अब में जी कर क्या करूँगी। 
अच्छा है कि में पहले मरजाऊँ ओर वह बात मेरे कानों में न पडे 
जिसे में सुनना नहीं चाहती | डघर रोगी को शरीर से जल निकत्तः 
जाने से आराम मिला। गोपाल ने भली प्रकार से नेत्र खोल दिए | 
लोगों ने समका अब दम टूट रहा है। दीपक बुकते समय ही अधिकः 
प्रकाश देता है। इधर उधर देखकर गोपाल ने संकेत से माँ को याद 
किया न जाने कितनी आशाओं को अपने हृदय में दबाए माँ समीफ 
पहुँची | 
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“क्या है बेटा १” 
“भूख लगी है | द 
हैं यह शब्द ! आज गोपाल के मुख से यह बात लगभग दो 
महीने के पश्चात सुनाई दी। उसके कानों ने विश्वास न किया । 
परन्तु फिर भी गोपाल ने कहा 
“माँ यह दवा कहाँ से लाई तू । मर्के इससे बड़ा सुख मित्ञा ।”? 
माँ के नेत्रों में आशा की कृज्षक दोड़ १ई। आज जब उसके 
लाल ने कुछ खाने को मांगा तो उसके पास कुछ देने को नहीं है। 
वह तुरंत दौड़ी दौड़ी पड़ोस में गई | स्त्री से बोली “बहिन | मेरे गोपाल 
को भूख लगी है | थोड़ा दूध दे दे | इसी बीच उसे गोपाल के बाल्य- 
काल की वह घटना याद हो आई जब एक रात्रि को बालक गोपाल दूध 
/के लिए व्याकुल्ल था तब किसी अज्ञात शक्ति ने प्रत्यक्ष दूध दिया था । 
“वह स्त्री उस वृद्धा का मूँह देखने लथी | गोपाल अब दूध पियेगा । अरब 
“क्या पियेगा । उसका अन्तिम समय है। अपने भावों को दबाते हुए 
“उसने उसे दूध दे दिया | गोपाल ने वह सब बड़ी शीघम्रता से पी लिया 
“और धीरे से बोला ।. ि 
“अभी मेरी भूख मरी नहीं । मैं और पियंगा ।? द 
बड़ी कठिनता से उसे थोड़ा और दूध दिया गया । भूमि पर पड़े 
- पड़े क्ृगभभग छु घण्टे बीत गये | शरीर से इतना जक्न निकल्ला कि थोड़ी 
थोड़ी देर में अलग लेटाना पड़ जाता था। उस जल के साथ में 
गोपाल का सारा रोग बह गया। भूख भी बढ़ी ओर शक्ति भी बढ़ी । 
गैगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा | सायंकाल तक गोपाल चारपाई 
पर बठने के योग्य हो गया । रात्रि में माँ ने खिचड़ी का पथ्य दिया । 
आज भस्म के प्रयोग का दूसरा दिन समाप्त हो रहा था| श्रचानक 
एक व्यक्ति ने बात करते करते कहा--- 
“अग्ररे ओर कुछ सुना ९? 
बड़े आश्चय से दूसरे ने पूछा “क्या हुआ?” 
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“बाबा मस्तराम का सारा शरीर ठीक भोपाल के शरीर का सा' 
हो गया है। सारे शरीर में जान पड़ता है जज्ञ भर गया है। साथ में 
ज्वर भी बहुत तीब्र है ।? द 

गोपाल के कानों ने भी यह दुखद समाचार सुने ! तुरन्त जिज्ञासा 
जाग्रत हो गई कि मस्तराम जी के दर्शन करे। परन्तु यह उनके लिए 
निर्ताँत असम्भव था | 

दूसरे दिन गोपाल ने लाठी का सहारा लिया और घीरे धीरे 
बाबा मध्तराम की कुटिया की श्रोर चल पड़ा, परन्तु बाबा के दर्शन 
उप्तके भाग्य में नहीं थे | धाट की ओर से अपार भीड़ शहर की ओर 
आर रही थी। पूछने पर पता चल्ला कि बाबा ने रात्रि में ही शरीर 
छोड़ दिया था और उनका शव बड़े आदर सत्कार से गाने बजाने 
के साथ ले जाया गया था वह सब लोग घाट पर से लोट रहे थे ॥ 
समय सदा एक सा नहीं रहता है। परन्तु घटना विशेष महत्व रखती 
है । एक ही काल में किसी का व्याह होता है किसी की चिता जल्नतीः 
है | घटना ही सुख दुख की अनुभूति कराती है | काल तो ईश्वर स्वरूप 
है | वह केवल् सुख दुख का दृष्टा बनता है। गोपाल के जीवन से यह 
घटना भुलाई नहीं जा सकती । वस्तुतः बाबा मस्तराम का भस्म 
दान उसके पश्चात्‌ इतनी शीघ्रता से शरीर त्याग, और गोपाल का 
तीन साल का रोग स्वप्न हो जाना सब महान आश्चय के द्योतकः 
थे। श्मशान से लौटी भीड़ आगे बढ़ गईं । गोपाल बहुत निबल था | 
वह जल्दी जल्दी चज्ञ न सका। वहीं बैठ गया। उसकी विचारधारा 
प्रवाहित हो गई “ओआफ यह कोन महात्मा था जिसने मुझे प्राणदान 
देकर अपना शरीर त्याग दिया। अवश्य ही मेरा काल आ गया था 
ओर मुझे मरना था परन्तु संत | संत हो होता है। गोस्वामी जी के 
इन वाक्यों में बड़ी जान है--- 

संत सह॒हिं दुख परहित छागी। 
पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
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संत हृदय नवनीत समाना | 
. कहा कबिन पें कहे न जाना॥ 
निज परिताप द्रवहि, नवनोता । क्‍ 
पर दुख द्रवहिं संत सु पुनीता ॥ 

बाबा से मेरी मा का दुख देशा न गया और उन्होंने ईश्वरी' 
विधान को रक्ता करते हुए अपनी जान देकर मुझे बचाया।॥ 
ठीक है बाबर हुमायू' को घटना ठीक है । परन्तु अब क्या हा सकता 
था सब से बड़ा दुख तो यह है कि मैं उस भव्य मूर्ति के चरण स्पर्श: 
न कर सका वह मुर्के जीवन सन्देश दिये बिना ही चले गये | जो 
हुआ सो हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिये। यह एक महान 
प्रश्न है। उस महान्‌ शक्ति के न रहने से एक बड़ी हानि हुई। उस 
के द्वारा विश्व का जो उपकार होता, कितने प्राणियों को जीवन 
सन्देश मिलता परन्तु अब | अबक्‍्या हो सकता था ? उनंके उस महान्‌ 
कार्य की पूर्ति अवश्य होनी चाहिये | उसी समय किसी विशेष निर्णय 
पर पहुँचना आसान नहीं था। धीरे घीरे वह घर की ओर च्ष पड़ा |, 
संध्या भी समीप आरा गई थी | द 

गोपाल के मस्तिष्क से वह विचार बाहर नहीं निकले थे । रात्रि में. 
वेसे ही बह लेटा, उसे नींद आ गई । स्वष्न में महापुरुष के . दर्शन. 
हुए। उसे सिर पर किसी के स्पर्श का अनुभव हुआ “वत्स | क्‍या 
मुर्भे पहचानते हो ?”? 

"नहीं १?” 

“सुनो” उसने फिर कहा, “मैं वही हूँ जिससे तुम सन्देश चाहते: 
थे | घबड़ाओ मत | तुम्हें संसार में बहुत काम करना है| उठो अपना 
आपा पहचानों। उस , प्यारे का पुनीत सन्देश जनता में पहुँ. 
चाओ । में तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। वह बड़ा उज्ज्वल है। लोगः 
शरीर छोड़कर अ्रमर होते हैं. परन्तु तुम जीते जी अमर हो | यह मेरा 
आशीर्वाद है ।” 
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प्रात:फकाल वह उठा | अब धीरे धीरे उसमें शक्ति आने क्गी थी। 
“परस्तु अब भी उसे रक्षा की आवश्यकता थी। माँ को एकान्त 
पाकर उसने स्वप्न का वृत्तान्त सुनाया । माँ बेचारी कुछ अधिक 
समझी नहीं | यह कहते हुए कि “अरे यह तो सपना है ।? जाओ 
अपना काम करो वहाँ से चली ०ई । 
गोपाल ने अपना संकल्प दृढ कर लिया परन्तु उसे किसी पर 
स्पष्ट नहीं किया । परन्तु समय संसार में बड़ा बलवान है। विश्व में 
परिवर्तन करनेवाला केवल काल है | उसीके सहारे सृष्टि की उत्पत्ति, 
सूजन, पालन तथा लय होता है। माँ के हृदय की दशा शान्त हो 
गई | अपने गोपाल को आज बहुत दिनों में पाया है । नित्य उसे 
ढक से भोजन कराती | और प्यार भी करती | घर में घना- 
भाव तो था ही | घर की आवश्यकताए तो कम होती नहीं दें । माँ 
प्यार से कहा 
“गोपाल ।|”' 
“हाँ मां।” 
“बेटा कहीं कुछ रोज़गार का ढज्ञ करो घर में चार पेसे आने 
लगें तो दरिद्रता बिदा हो.।?” क्‍ 
“जो आज्ञा? गोपाल ने उत्तर दिया । ओर बन्दोबस्त विभाग में 
'काये सीखने लगे.। उसके पश्चात जम्मू के राज्यपाज्ञ श्री पिए्डी दास 
जी के स्थान पर सेवा काय के लिए गए | उस समय उनके बंगले पर 
ओऔर भी कई एक व्यक्ति इसी श्रभिप्राय से बेठे थे । उन्होंने चपरासी 
के द्वारा अपना परिचय भीतर भेजा | उसने लौट कर 5त्तर दिया | 
“्वेठिये | अभी सरकार को समय नहीं है ।?? थोड़े समय के 
“पश्चात्‌ फिर साक्षात्कार कराने के लिये चपरासी से निवेदन किया 
परन्तु फिर भी वहो उत्तर मिज्ञा । इसी प्रकार को उधेड़बुन में लगभग 
अध्यान का समय हो गया | गोपाज्ञ की चित्त उदास होने क्गा॥ 
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तुरन्त मन में पूर्व उप।जित पुरुयों के प्रताप से वेराग्य ने ज़ोर मारा। 
ब्ह॒ तुरन्त उठ खड़े हुए और बोले ) 

८ बस अब हम मिल चुके राज्यपाल से । अब ऐसे राज्यपाल से 
मिलेंगे जिसको मिलने के लिये समय ही समय हो। उसके द्वार पर 
किसी द्वारपाल से मिलने की आवश्यकता नहीं दे। और |न उसे 
मिलने में कोई आपत्ति ही है |”? 

“क्या बात है गोपाल १!” एक मित्र ने कहा --- 

“गभी रुको | अभी मलाकात हो जाएगी ॥7 

“साई अपनी गरज़ है ॥« दूसरे ने कहा-?कोई उनका काम थोड़े 
ही है। नीकरी की बात है | भागने से काम न चलेगा ।” 

म॒ह बिगाड़ते हुए एक तीसरे ने कहा--. 

“ऐसे कहीं नोकरी मिलती है भाई | जब अभी से उतावली है 
तो आगे राम मालिक है|”? 

गोपाल ने सबकी बातें सुनी | किसी को कोई उत्तर नहीं दिया.। 
यह कहते हुए कि “आज से किसी सांसारीक वाय॑ के लिये किसी के 
द्वार पर न जाऊँगा ।” वहाँ से चले गए | और लोग उनका मह 
देखते रह गए । हु 

गोपाल जी ने फिर किसो नोकरी के लिये प्रयत्न नहीं किया। 

मनुष्य जो छ्ष्‌ द्र भोगों का परित्याग करता है, जब कृप तड़ाग 
को अभिलाषा छोड़ता है तब उसे समुद्र के दर्शन होते हैं । जिस प्रकार 
बालक माँ की गोद में, निर्धन सात्विक दाता के सामने निईन्द हो 
जाता है, उसी प्रकार जीव प्रभु की शरण में अपने को सर्वापरि 
समभता है। 


सुखी मीन जहँ नीर अगाधा | जिमि हरि शरण न एकौ बाधा ॥ 
अब गोपालजी के जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि अवशिष्ट नहीं 
थी। साधना ने उन्हें सिद्धावस्था तक पहुँचा दिया था | जीवन सन्देश 


( ६० ) 


उनके हृदय में था। सन्त कृपा पूर्ण रूपेण जगमंग जगमग कर रंही 
थी | एक आदश महापुरुष का वरद हस्त कमल उनके प्िर पर था। 
मन में उल्लास, शरीर में स्फूर्ति, जीवन क्षेत्र सब सन्मुख्ल था | बस 
गोपाल जी ने वह काय आरम्भ करने का संकल्प किया जिसके लिये बह 
इस भूमि पर भेजें गए थे | जिसके ज़िये संत इस संसार में आते हैं | यह 
उस कोटि के संत हैं जिनके लिये तुलसी बाबा लिखते हैं कि उनका 
माहात्मव वश न करने के लिये किसी में सामथ्य नहीं है। 
महि पत्री करि सिन्धु मसि, 
तरु छेखनी बनाय। 
तुलसी गणपति सो तद॒पि 
महिमा लिखी न जाय ॥ 
गोपाल जी को अब्स्था अभ्रब लगभग तीस वर्ष के हो चलौ थी। 
परन्तु देखने पर इतना अनुमान करना कठिन था। लोग उन्हें फेवल 
बाइस चौबिस वर्ष की आयु का अनुमान करते थे । 


. भारत के पुनीत संत घर से निकल पड़े। और अ्रमण करने के 
अभियप्राय से आप एक बार फिर उत्तराखशड को ओर चले । जीवन में 
साधना का प्रमुख स्थान था। अन्दर की मस्ती बाहर निकलने क्षगी | 
संगीत उनके लिये स्वाभाविक देन थी। उसी समय से उस साहित्य 
तथा काव्य ने अपना रूप प्रगट करना प्रारम्भ कर दिया जिसके प्रवाह 
में बहकर मानव इस पार से उस पार बिना प्रयास के जा सकता है। 
उन्होंने उत्तराखण्ड की महान यात्रा के विचार से चपचाप घर छोड़ 
दिया | माँ को ऊितना दुख हो सकता है इसका अनुमान पाठक 
ध्वथम कर ल। जिस ज्ञाल॒ को इतने कष्ट से बचाया उसे पुन; जीवन 
- मिला, वह घर से चल्ना गया | बस केबल उसका सन्देश जो उसने पीछे 
 छीड़ा था अवशेष था |“ माँ | तू 4के जितना बड़ा देखना चाहती हैं 
'डययके लिये आशीर्वाद दे। तू यही तो चाहती होगी कि तेरा वंश 
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चले | देख ! में ऐसे का पलल्‍ला पकड़ गा कि जिसरो सारा विश्व तेरा हो 
जायगा। भें शीघ्र तुकप्ते मिज्ञ गा |? $ 
माँ का बुरा हाज्ञ हो गया । उत्त बेचारी को बोध नहीं हुआ । दिन 
रात गोपाल का नाम लेती । अश्र प्रवाह के कारण तथा बुढ़ापे के कोप 
से सभी इन्द्रियों की शक्ति शीघ्रता से घटने क्षगी। विशषतः नेत्रों ने 
जवाब देना आरम्भ कर दिया शवरी भकता की तरह माता अपने 
गोपाल की याद में कभी रोती ओर कभी गा उठती । 
अब कब आओगे गोपाल । द 
तुम बिन अँखियाँ अति दुखारी, जीवन है. बेहाल।॥ अब ॥ 
जीवन शक्ती भाग चली है, हृदय कमल की मरी कली हैं। 
नैन चहें गोपाठ, अब कब आओगे गोपाल ॥ 
दरस दिखाओ, ताप मिंटाओ, जल्दी आओ जल्‍दी आओ, . 
जीवन नया पार छगाओ , माँ के प्यारे छाठछ॒ ॥ अब ॥ 
. सूरत केसी भोलछी भाली, बातें सारी छछ से खाली। 
. सुमन युक्त इस बन के माली, हे जग के प्रतिपाल || अब ॥ 
अद्यचय्य-अत के तुम रक्तक, कालछ कम गुण दोष के भक्षक। 


्. 


जीवन आशा के प्रतिपाल, हे मेरे गोपाल ॥ अब ॥ 


बन पथ पर 


इृढ़्वती गोपाल को बाबा मस्तराम जी की भस्म ने जीवन-दान 
दिया । लोगों ने सन्त प्रसादी का प्रत्यक्ष प्रताप देखा । जिस शरीर को 
भूमि-शयन दे दिया गया था, उसे पुनर्जीबन प्राप्त हो गया। वास्तव 
में सन्‍तों का तथा सती र्त्रियों का संप्तार में वही अधिकार है, जो 
भगवान का है| भगवान स्वयं जब सन्‍्तों के विषय में कहते हैं तो वह तो 
यही कहते हैं--. 


सातवें सम माहि मय जग देखे। मोते' अधिक संत करि लेखे ॥॥ 


इस प्रकार का आदर सन्तों तथा भक्तों को भगवान परम्परा से 

देते आए हैं। भगु ऋषि, श्रम्बरीष नरेश तथा सुदामा आदि के चरिक्र 
इसके साक्ती हैं, परन्तु यह शक्ति उनमें आती किस प्रकार से है? इस 
प्रश्न पर विचार करने से यही उत्तर मिलेगा कि उन्होंने कभो किसी 

काल में अवश्यमेब तप किया होगा | गीतोक्क-तप को ही संसार तप 
मानेगा, उसके अ्रतिरिक्त यदि कोई तप करता दिखाई देता है तोः 
सन्देहात्मक है| मय्योदा को छोडकर केवल दो ही चलन सकते हैं एक: 
तो वह जिन्हें बोध नहीं है, दूसरे वह जो तक्त्ववेत्ता हैं, जो अप- मस्ती 
में भगवान को भी परवा नहीं करते । वह लोग सुतीक्षण बत भगवान 
के जगाने पर भी नेत्र खोल कर उनके दर्शन नहीं करना चाहते 
अथवा पुणडलीक भक्त की तरह माता-पिता की सेवा रूपीतप में 
तत्पर रह कर भगवान विद्ठल को प्रणाम करने नहीं उठते। एक 
ईंट धीरे से उनकी ओर सरका देते हैं और कह देते हैं। “भगवान ! 
में आपको एक-देशीय नहीं मानता | यदि आप उस रूप में मेरे 
सामने आए हैं तो मेरे पिता तथा माता के रूप में भी तो आप 
ही हैं। इनकी सेवा का भार मेंने पहले से ले रखा है।आप दोः 
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पीछे से आए । ठहरिये, में इस सेवा से निवर्त होकर तब आप कौ 
सेवा करू गा ।? क्‍या भगवान्‌ उस पर रुष्ट हुए ! नहीं । बड़े प्रसन्न हुए । 
यह भगवत दशन जूस महा भाग को केवल सेवा-तप से प्राप्त हुआ 
था । मध्यवर्ती लोग जो मर्य्यादा छोडकर आचरण करते हैं, उनमे 
स्वार्थ की गन्ध अवश्य आया करती है| उस तप के लिये कितो वेश 
भूषा, देश, काल आदि की आवश्यकता नहीं है। गीता जितने प्रकार 
के तप बताती है वे बड़े व्यापक सिद्धान्तों के आधार पर है। 
देवहिजगुरुप्राज्ञ पूजनं, शौचमाजवम | 
त्रम्हचयमहिंसा चा शरीर तप उच्यते। 
देवता, ब्राह्मण, गद (माता, पिता, आचाय, व॒ुद्ध ओर जो 
अपने से बड़े हों, वह सब इस संज्ञा में आ जाते हैं) ओर ज्ञानी जनों 
का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मच्य॑ और अहिंसा यह्द शरीर का 
तप कहलाता है। 
अनुद्द गकरं वाक्य सत्य॑ प्रियहित चयत | 
स्वाध्यायाभ्यसन चव वाहझय तप उच्यते ॥ 
उद्व ग को न करने वाला, प्रिय ओर हितकारक एवं यथा भाषण 
तथा जो वेद-शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास 
है, वह वाणी का तप कहलाता है। 
मन:प्रसाद: सोम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह: । 
भावसंश द्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥ 
मन की प्रसन्नता ओर शान्तमाव एवं भगवतचिन्तन करने का 
स्वभाव, मन का निग्रह ओर अन्तःकरण की पविन्नता: यह मानस तप 
कहा जाता है। 
गीता अर १० श्लोक १४॥१५-१६ 
उपरोक्त इलोकों में वर्णित तप सात्विक तप है। और जो तप 
सत्कार, मान, ओर पूजा के लिये अ्रथवा केवल पाखण्ड से किया 
जाता है, वह अनिश्चित तथा अल्प फत्न वात्ञा तप राजस तप है। 


(५ ६४ ) 

ओर जो तप मूढ़ता पूवंक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के 
सहित अथवा दूसरे के अनिष्ठ करने के लिये किया जाता है, वह तामस 
तप कहलाता है | ( गीता अ० १७, इलोक -१८,१९ ) क्‍ 
अब साधक को देखना चाहिए कि बह किस प्रकार का तप कर 
रहा है। वास्तव में संसार का प्रत्येक प्राणी तप करता हुआ देखा 
जाता है। कोई घन के लिये, कोई मान प्रतिष्ठा के लिये, और कोई 
स्त्री, पुत्रादि के लिये तप करता है; परन्त इन वस्तओं की प्राप्ति के 
लिए तप करने में केवल्न शक्ति का हास होता है, लाभ कुछ नहीं होता ॥ 
ईव्वर-मार्ग में तो केवल सात्विक तप ही सहायक हो सकता है | 
राजस तथा तामस तप का कोई स्थान नहीं है | मन, वाणी तथा शरीर 
तीनों के तप एक साथ चलने चाहिये अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि 
हो सकती है। तप में सब से बड़ा बाधक अहंकार है। इस महान 
शत्र ने विद्वामित्र, जेसे तपस्वियों को तपच्युत कर दिया | पूर्ण 
साधक वही कह जाएगा जो तीनों प्रकार के तर्पों को एक साथ चलावे। 
ग्रोपाल जी ने घर छोड़ दिया. । तप का सुन्दर स्थान उत्तराखण्ड 
भूमि है | बाबा अस्तराम,जी का स्वप्न का सन्देश उनके अन्दर गूँ जा 
करता था। कभी-कभी वह सोचते कि वास्तव में जीवों का दख किस 
कार दूर हो सकता हं। उन्हें महात्मा बुद्ध का स्मरण हों आता, 
उनके जीवन को घटनाएँ भी याद आ जाती , आठ दस दिन की 
यात्रा के पश्चात्‌ गगन-चुम्बित पवित्र हिमालय के शिखर दिखाई देने 
लगे | मेदान का दृश्य छूट गया। मनुष्यों को बस्तियाँ छूट गई ॥ 
कई दिन चलने के पश्चात कहों कोई बस्ती मिल जाया करती थी ॥ 
गोपाल जी अब वह गोपाल नहीं हैं। अरब पूर्ण संकल्प सहित पूर्ण 
' झानानन्द को प्राप्ति ही अभीष्ठ थी । इनका शरीर अभी निरोग हुआ 
था | पहले को सी दशा श्रभी हुई नहीं थी; परन्तु फिर भी शीतोष्ण- 
सुख-दुख सहने की पूण शक्ति थी। कवि कुक्ष श्रेष्ठ तुलसी बाबा 

को तप साधना का भी.उन्हें ध्यान आया करता--. 
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तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहु जाय तप अस जिय जानी ॥ 
तप बल रचइ प्रपंच विधाता। तप बरू बिष्नु सकल जग त्राता॥ 
तप बल शम्मु करहि संघारा | तप बल शोष घरहिं महि मारा ॥ 
ऐसे तप का यह क्रम है --- 
_नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहिं सन छागा। 
तप का साफ़ल्य इप सिद्धान्त एर बहुत निर्भर है। प्रेमास्पद में 
यदि नित्य नया-नया अनुराग न होगा तो कठिन तपस्था का दुःख 
सहन नहों सकेगा । दुःख मनुष्य किसी न किसी आधार पर सहता है। 
अनुराग ही एक ऐंती वस्तु हैं, जो उस दुःख का प्रतिकार कर 
सकता है। संसार में मनुष्य धन के अनुराग के ही कारण दिनों-दिन 
दूकान पर एक आसन से बेठ-बैठ काट देता हैं। बड़े आदमी जीवन 
में इतने व्यस्त रहते हैं, कि उनके बाथ रूम तक में बड़ी कठिन फाइल 
रख दो जाती हूँ । यह सब वह धन या जन के प्रति अनुराग के कारण 
करते हैं | वास्तव में अनुराग प्रभु की ऐसी देन है कि जिसके कारण 
सारा मानव समाज क्रियाशोल दिखाई देता दै। अन्यथा सब ओर 
निष्क्रियता ही दिखाई देती है | 


भगवत्‌ साक्षात्कार की ओर उनका अनुराग घर-ही से बढ़ता जाता 
था| इसी कारण से देहाध्यास में शिथिज्षता आने क्षगी थी । उनका 
तप का क्रम पावती के तप को शैली म॑ बर्शित है | पावबती की तपश्चर्या 
का यह क्रमथा। 


संबत सहस मूल फल खाए | 
सागु खाइ सत वरष गवाए। 
कछ (दिन भोजन बारि बतासा। 
.. किए कठिन कछ दिन उपवासा ॥ 
बेल पाति महि परइ सुखाई । 
तीनि सहस संबत्त सोइ खाई ॥ 
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पुनि परि हरे सुखानेउ परना । 
उम्र नाम तब सयउ अपरना ॥ 
देखि, उमहि तप खीन सरीरा । 
ब्रद्मगिय भइ गगन गंभीरा॥ 
भय मनोरथ सफल तब, सुनु गिरिराज कुमारि | 
गोपाल जी ने भी मन में इस क्रम का संकल्प किया। सब से 
पहले भोजन में अन्न कौ सात्रा कम करके कन्द-मूज्ञ फलों का आ- 
घार लिया | तत्पश्वात फलों के स्थान पर शाक की मात्रा बढ़ाई | 
धीरे धीरे शरीर की स्थूलतता कस होने लगी | साधना ने अपना रंग 
जमाया | उनका आसन इृढ़ होने लगा |इसके पश्चात्‌ मन भी 
निःसंकल्प होने लगा | घण्टों मन में कोई संकल्प न उठता। शाक 
की भी मात्रा कम हो गई और वन की वनस्पतियां ही उनके भोजन 
का आधार बन गई । बख संसार की किसी वस्तु को आवश्यकता 
नहीं रही: क्योंकि मनुष्य के माग में ज्धा-पिपासा बहुत बाधा डालती 
है। शरीर ढकने की तो कोई कठिनता होती नहीं है | भोजन पर भीं 
उन्हें अधिकार द्वो गया । बस वह स्वतंत्र हो गए | हिमालय की जिस 
कन्दरा में चाहते बंठ जाते, वह वहाँ कब तक बेठते इसको कोई न 
जानता कभी दस-पन्द्रद दिन में भले ही कोई ऊधघर से निकलता! 
अन्यथा मनुष्य के दशन न होते | हाँ पहाड़ी चिड़ियां तथा पशु अवश्य 
दिखाई दे जाते है | 
एक दिन की बात है कि गोपाज्ञ जी हिमालय को एक गएफ़ में 
बंठ थे उधर से घूमंत हुआ एक भूला-धटका व्यक्ति निकल पड़ा। 
उसे इस निजन में मनुष्य की कदापि आशा नहीं थी। महात्मा को 
गुफ़ा में बेठा देख कर उसके आइचय का ठिकाना न रहा समीप 
आकर प्रणाम किया और बेठ गया | शान्ति को भक्ञ करते हुए 
गोपाज्ञ जी ने पूछा-- 
“कहो | किघर से [” 
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*“महाराज संसार से ।”? 

“ओर अरब किधर १? 

“अब संसार के मालिक की ओर |”? 

“क्यों ९?! 

यह प्रशइन गम्भीर था | वह विचार में पड़ गया । क्या उत्तर दू ॥ 
गोपाल »3ी की ओर देखने लगा | मानों उनके अनुरूप कोई उत्तर 
ही नहीं बनता | उसकी कुछ विशेष समक्त में नहीं आया। बोला--- 

“वहाँ से बहुत ऊब गया हूँ ।?? 

“कोई कारण तो बताओ (१?? 

“बह दु:ख पूर्ण है |? 

शोपाल ने मुस्कराकर धीरे से कहा--- 

ब्तों क्या यहाँ बहुत सुख है ९!” 

“हाँ महाराज | कम से कम वह उद्ग ग॒ उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, 
को नहीं हैं |?” 

“तुम उनका अभाव क्‍यों सानते हो।” 

“क्योंकि वह मेरे सामने नहीं हैं. ।?? 

गोपाल ने उस समय कोई उत्तर न दिया। उन्हें यह अवश्य 
जान सित्ञा कि वह व्यक्ति साधक था | 

संघ्या हो चली थी। बक्ञों के करुपट के कारण भूमि पर 
अन्धेरा पहले से ही हो गया था | यह पता न लगा कि सूय 
देव कब अस्ताचल की ओर चले गए | 

गोपाल जी ने उस व्यक्ति को पास की गुफ़ा का संकेत कर दिया 
ओर बता दिया कि वह वहाँ विश्राम कर सकता है | सत्काराथ्थ उन्होंने 
छझपनी गुफ़ा में से कन्द-मूल उसे खिलाए | 

उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी। चन्द्रदेव ने अपने साम्राज्य से 
“समस्त आकाश को प्रकाशित करते हुए चारों ओर श्रम्नतमयी किरणों 
"को प्रसारित करना आरम्भं॑ कर दिए। वहाँ को शान्ति के विषय में 
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तो कुछ कहना ही नहीं था। गोपाल जी न जाने रात्रि में किस समय 
उठे । पास की भाड़ियाँ सोई हुईं थीं, पी बृक्चों में सोये पड़े थे ॥ 
हाँ, उनके चबूतरे पर भी एक बनराज सोया हुआ था । उसका विशाल 
मस्तक, लम्बी पूंछ, विकराल कलेवार चाँदनी में स्पष्ट दीख रहा. था ।॥ 
गोपाल का आध्यात्मिक स्तर जिगुण को त्रिपट से बहुत क्ृपर उठ 
चुका था | उन्हें 


अद्ैद्ा सब भूतानां, मेत्र: करुण एव च 
निर्मेमो निरहंकार: सम दुःख सुखः क्षमी” 
गीता, १२। १३ 
की दशा प्राप्त हो चुकी थी । बड़ी सहजावस्था में आप गुफ़ा से 
बाहर निकले और चबूतरे पर मस्ती से बेठ गये | मन भगवत्‌ स्मरण 
में लीन हो गया । वह शेर थोड़ो देर में जागा, विशाज्ञ मस्तक ऊंचा 
करके खड़ा हो गया ओर इधर-उबर देखने लगा। सहसा उसकी 
आँखें गोपाल जी की आँखों में मिल ग३' । ऐसा जान पड़ा कि. .मार्नों 
बह लज्जित हो गई हों । दुम हिल्ाता हुआ वहीं किर बेंठ गया । 
गोपाल जी ने बड़े मीठे स्वर में यह पद आरम्भ कर दिया--- 


हमरी राम नाम लो लागी। 


प्रगट भयो है ज्ञान का भानू | सोई सुरत अब जागी ॥ 
उसड़ पड़ा है प्रम का सागर | आशा-तष्णा भागी ॥ 
हृदय मण्डल प्रकाशित होया | जग मगग ज्योति है जागी ॥ 
आ पहुँचे ज्ञिवोण नगर जहाँ | ढेषी हैं. न रागी ॥ 
घट के पट चौपट सब हो गये | माया सरपट भागी ॥॥ 
मधर मनोहर अमत वषों | घट में बरसन छागी ॥,. 
आत्म-दरस रस भीनी अंखियाँ। रसना हरि रस पागी ॥ 
अनहद बाजे बाज रहे हैं । शब्द की धनि है छागी ॥ 
काम-क्रोध भूले नहिं व्यापें | मनुर्वों भयो अब त्यागी ॥ 
'शहन्शाहः अब मगन भये है | निजाननद अनुरागी 


( -६६ ) 


गोपाज़् जी को संगीत भगवान की ओर से ही मिला था। जेसाः 
कि हम आगे चलकर देखेंगे कि संगीत समाज का उनके प्रति 
कितना उत्थान हुआ यह कोई छिपी बात नहीं है | ऐसे मधुर कशठः 
से उन्होंने यह पद गाया कि आनन्द की सीमा न रही | वह शेर उठा 
और बडे प्रेम से उनके चरणों के पास आकर बेठ गया । इतने में ही 
वह साधक भी आहट पाकर बाहर आ गया, दृश्य देखकर अवाक रह 
ग्या। कुछ देर तो वह सहमा, समझा कि काल आ गया। परन्तु 
गोपाल जी के प्रेम के प्रभाव से वह भी बच न सका, उसपर रंग चढ़ 
गया । उसको देखते ही गोपाल ने बड़े प्रेम से अपने पास बिठा लिया" 
ओर फिर अपनी मस्ती में गाने लगे--.. 


हमें देखो .हम कया से क्‍या हो गये हैं । 
मरज़ से ग़रज़ अब दवा हो गये हैं ॥ 
नहीं शक है इसमें मेरी जान इसछा । 
कि हम बाख़दा अब ख़दा हो || 
गई भाग ग़म की घड़ी, ठुम दबा कर :। 
जुदाई के बादक हवा हो गए हैं ॥ 
दुआ का असर उलटा सीधा हुआ है । 
जो थे बेबफ़ा बावफ़ा हो गए हैं ॥ 
जिन्हें ईद का चाँद कहते थे वह अब । 
हमें कहते है आप हुमाँ हो गए हैं ॥ 
न डूबेगी वल्छाह किश्ती हमारी । 
'शहन्शाह” अब नाखुदा दो गए हैं ॥ 


थ्द्‌ 


१2५ 


गोपाज्ष जी भजन बोल कर चुप हो गए। वह व्यक्ति भी ऐसा: 
चुप हुआ कि उसको समाधि क्ग गयी । इस अवस्था में न जाने कितना 
समय निकल गया | उस व्यक्ति ने जब नेत्र खोले तो चारों ओर 
उजाला हो गया था। पत्तियों का कक्षरव समाप्त हो चुका था | भगवान्‌ 


( १०० ) 


भास्कर अपनी किरणों से प्रथ्वी पर के ओप्त कणों का शोषण कर 
रहे थे । थोड़ी देर में गोपाज्ञ जी ने भी नेत्र खोले । वह बोला-- 
“महाराज | आप तो पूण संत हैं। मुझ्के ऐसा लगता है कि आप 
साज्षात्‌ ईश्वर ही हैं ।” द 
गोपाल ने सुना, परन्तु कुछ न बोले । अज्भड़ाई लेते हुए बोले--- 
“में न बन्दा नखुदा था, मुझे मालूम न था । 
दोनों इल्लत से जुदा था, मुमे मालूम न था ॥ 
जब हुआ वस्क खुला, राज़ यह तबही मुझको । 
वासिले हक़ में सदा था, मुझे मालूम न था ॥ 
मन गोतीत अमल अविनासी । निर्विकार निरबधि सुख राशी | 
सो त॑ ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि वीधि इव गावहिं वेदा ॥ 
पारस्परिक वार्ताल्ाप आरम्म हो गया | गोपाल जी संभल कर 
बैठ गए और बोले--.४ सुनो जी। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व वास्तव 
में हमारे मन में रहता है, यदि वह वह्तु हमारे मन से विस्मरण हो 
जाए तो फिर बाहर भी वह न रहेगी। जब कोई वस्तु मन से डतर 
जाती है तो वह चाहें जेब में ही रखा हो, उसकी स्मृति नहीं होती । 
इसी प्रकार से यदि हम वस्तुओ्ों का स्मरण मन से हटा सकें तो फिर 
बह चाहें जहाँ पड़ी रहें उन से कोई सुख दु:ख न होगा । संस्तार की सब 
वध्वुओं के दो मूल्य होते हैं। एक वास्तविक तथा दूसरा कल्पनिक ! 
दोनों मूल्य वस्तु में ही निहित रहते हैं । उदाहरण के लिये एक पाँच 
रूपये का नोट ले लें। उसका वास्तविक मूल्य तो केवल कारज़ का 
एक छोटा सा ठुकड़ा है | प्ररन्तु उसका काल्पनिक मूल्य पाँच रुपया 
है । यदि सरकारी प्रेस से उसपर दस रुपये अथवा दो रुपये छप 
जाते तो वह ही उसका वाल्पनिक मूल्य हो गया होता। ठीक इसी 
अकार से सांसारिक वस्तुओं के भी दो मूल्य हैं--एक जो उसका 
वाह्य रूप दे, जो दिखाई देता है। दूसरा उसका मूल रूप | मूल रूप 
'ही परमात्मा है। ओर क।ल्‍्पनिक रूप माया है। संसार में माया 


( ९०१ ) 


और ब्रह्म मिल कर ही रक्ष्मंच पर पार्ट करते हैं। केवल अकेला' 
एक रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता “इंजन के चलने में इंजन और 
भाष दोनों चाहिये। केवल इंजन गाड़ी को नहीं घसीट सकता और 
न केवल भाष ही अकेली गाड़ी घप्तीट सकती हे। अतः: संसार में 
रहकर कार्य करने के लिये जोश ओर होश दोनों चाहिये। जाओ 

अब नीचे उतरो | जहाँ भी रहना यह याद रखना कि जो वस्तु सत्य 
है, उसका कभी अभाव नहीं है ओर जो असत्य है उसका भाव 
कभी नहीं होता । बस इस धारणा से तुम संसार बन्धन से छूट जाओगे 
और मस्ती भी बनी रहेगी। एक बात ओर सुनो । देखो मनुष्य बिना 
कर्म किये कभी रह नहीं सकता। संसारी मनुष्य सचमच बढ़-बड़ 
कर्म करते हैं, परन्तु वह होते हैं, क्ष॒द्र फलों के निमित्त परन्तु जेसी 
बासना वैसा फल | अपनी वस्तु का मूल्य जो हम आँकते हैं, उससे 
अधिक संसार में मूल्य नहीं मिलता सुदामा चिवड़ा लेकर भगवान के 
पास गए । भत्ता उस मुद्दी भर चिवड़े का मूल्य कदाचित एक घेला भर 
भी न होगा । परन्तु सुदामा के लिये उसकी परस्थिति में वह अमूल्य 
थे, क्योंकि उनमें किसी की भावपूर्ण भावना भरी थी । वे अभिमंत्रित थे 
शत: वस्तु भले ही निम्न स्तर की हो, मंत्र से उसका मूल्य बढ़ जाता 
है और उसमें शक्ति भी बढ़ जाती है ।एक ओर उदाहरण द्वारा 
समझो, एक पाँच रुपये का नोट भला कितने भार का होगा १ 
उसकी ज्वाज्ञा से कदाचित एक बून्द जल नी गरम न हो सकेगा ॥$ 
प्रन्तु उसपर सरकारी मोहर लगी है इस कारण से उसका मूल्य 
बढ़ गया है। कर्मयोग में भी यह विशेषता है। कर्म को नोट समभ्को 
उसपर भावना रूपी मोहर का ही मूल्य है। यह ही मूर्ति पूजा का 
रहस्य है उसकी कल्पना में बड़ा सोन्दर्य है। भज्ा उप्त मूर्ति को कोन 
तोड़ सकता है | वह प्रतिमा आरम्भ में भी तो एक पाषाण-खरण्ड 
ही तो थी। मेंने ही उसमें भावनारूपी प्राण डाले हैं | तोड़-फोड़ तो 
पत्थर की ही हो सकती है , भावना की नहीं । जब में अपनी भर वना 


( ६४२ ) 


'प्रत्थर से निकाल लू गा, वह फिर पाषाण खण्ड हो जायगी । फिर जो 
चाहे उसे नष्ट भ्रष्ट करदे । 
. . ऐसी कल्पना करो कि दो व्यक्ति गंगा नहाने जाते हैं | उनमें से 
'एक सोचता है-- “अरे लोग जो गंगा-गंगा कहते हैं, उसमें धरा ही 
क्या है | वह तो दा भाग हाइडोजन (प्ेएक7०४०४8) और एक भाग 
ऑक्सीजन (0592०॥) हैं। दूसरा व्यक्ति गंधा को साक्षात श्री विष्णु 
का चरणोदक समभता है| उसकी भावना में गंगा पतित-पावनी 
प्राप-नाशिनी मां है । स्नान दोनों करते हैं । शरीर दोनों का स्वच्छ 
होता है | परन्तु दूसरे को मन शुद्धि रूप महान्‌ फल भिल्त जाता है। 
सूर्य नमस्कार में व्यायाम तो होता ही है। भावना के अनुसार मानसिक 
उत्थान रूपी फल भी मिल जाता है | 
व्यक्ति गोपाल जी को बात सुनकर शअत्यत प्रसन्न हुआ । बोला- 
भो | मेरे अन्तर चरण आपकी कृपा से खुल गए।म जिस 

आअभिप्राय से इस माय में उतरा था, वह पूरा हुआ । अब मरे कछ 
नहीं चाहिये। आत्म तप्नि से मन उल्लसित हो रहा है। अब भेरे 
लिये जो आज्ञा हो १”? 

गोपाल जी ने उतके सिर पर हाथ फेरा और आ्रादेश दिया | 

“८बस और क्या चाहते हो ? यह यूद्माति-सूच्म तत्व है, जिसे 
साधक को जानना चाहिये.। इस ही का मनन करो और जीवन 
“पयन्त जनतारूपी जनादन की सेवा करो | अपने प्रति प्रियतम का सुखद 
सन्देश भूली-भटकी जनता को सुनाओ । में अब यहां से चलता हू? 

उस व्यक्ति ने उठकर बड़ी भावुकता से गोपाल जी के चरण पकड़ 
लिये और कुछ न बोला । प्रेमाश्र॒नेत्रों के कोनों से निकल कर गुप्त 
स्नेह का परिचय देने लगे । गोपाल जी बहां से चले । उनका मनोरथ 
पूरा हो चुका था। मनुष्य जीवन का परम लाभ उन्हें हो छुका था । 
इसका परिचय उनके उपरोक्त कथित शब्द तथा . उनकी मुखाकृति 
पध्थी प्रम्न्नचित्त नरसिंह की भांति मस्ती से इधर-उधर देखते जाते . थे.| 


( १०३ ) 


जंगल के हिंसक पश पास से होकर निकल जाते थे। मानों उनका 
राजा उनके पास हो । मार्ग में यह विचार उत्पन्न हुआ कि, “अहा ! 
मैंने भी क्या क्या रूप घारण किये हैं। केसी व्यापक मेरी सत्ता है । 
गीतोक़त सांलना में बड़ा गूढ़ रहस्य निहित है-- 
अनन्यारिचन्तयन्तोमां येज ना: पयु पास्ते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्ष म॑ वहाम्यहम्‌ || 
द गीता ६२२ 

यदि यहां कहीं जलवायु का सुपास होगा तो कुछ दिन और रहेंग । 
भोपाज्ञ जी अपने विचारों म॑ निमग्न निज्ञानन्द की मस्ती में विभोर 
मार्ग पर चले जाते थे । चारों ओर दूर तक मनुष्य के मिलने की 
आशंका तो थी ही नहीं | कहीं जत्न भी नहीं दिखाई देता था। 
धीरे-धीरे दिन चढ़ आया था | शरीर को तो उसका आहार 
कुछ न कुछ चाहिये, उन्हें पिपांसा जान पड़ी | पानी मिलना चाहिये, 
ऐसा विचार आते ही झामने एक गजराज दिखाई दिया। उसके सूं“ढ 
में एक काष्ट खण्ड था, जिसके एक सिरे पर अग्नि सुलग रही थी। 
'महान्‌ आश्चय को वह बात थी | उस निर्जन में अग्नि कहां से आई, 
'इसका कोई उत्तर सम्भव नहीं था | बस, यह कहा जा सकता था कि 
वह भगवान्‌ के<उपरोक्त मंत्र का क्रियात्मक श्रर्थ था । वह हाथी उस 
ज्कड़ी की अग्नि बुकाना चाहता था, इस अभिप्राय मे वह एक 
ओर को चला । भोपाज्ष जी भी उसके पीछे हो लिये | अभी वह 
थोड़ी दूर ही चला होगा कि उत्त निर्जन में करना भी दिखाई दिया । 
उसने उसे बुझाने के लिये जल्ल में भिराया, परन्तु वह जल में गिरी 
नहीं । गोपाल जी ने उसी लकड़ी के सहारे अग्नि प्रज्वलित की और 
फिर वहीं लगभग एक मास रहे। 

साधना की सफलता के पश्चात्‌ अब हिमांचल प्रदेश में क्‍या 
प्रयोजन था। संत का जीवन ही दूसरों के लिये होता है... 
संत बिटप सरिता गिरि धरणी, पर हित हेतु सबन्ह की करणो। 
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गोपाल जी वहाँ से फिर चल पड़े। मार्ग में एक पुराना म्रठ 
मिला । उस स्थान पर बेठ कर किंचित्‌ विश्राम किया । वहाँ बैठने 
पर एक विचित्र बात जान पड़ी । गोपाल जी को ऐसा जान पड़ा कि 
वहाँ किसी महात्मा ने अवश्य तप किया होगा, उस दिन वहीं विभ्राम, 
किया | रात्रि में उन्हीं महापुरुष के दशन हुए । आदेश हुआ--- 

ध्वत्स ९? 

चोंक कर गोपाल ने उत्तर दिया “जी हाँ।” मानों कोई आममनें-- 
सामने बात कर रहा हो । द 

“सुनो | अब तुम अपने महान्‌ काय में लगो तुम्हारा भविष्यः 
बड़ा उज्ज्वल है, तुम्हारे द्वारा मेरा कार्य पूरा होगा | वास्तव में मेरा” 
शरीर जर्जर हो गया था। अतः: श्रब मेरी प्रेरणा तुम्हारे शरीर से 
कार्य करेगी । तुम्हारी वाणी में बड़ा ओज होगा । बस सावधान !” 

गोपाल जी को अत्यंत हष हुआा। उन्हें पहले की बात याद 
आरा गई। यह आशीर्वादात्मक शब्द उन्हीं महापुरुष के थे, जिन्होंने: 
उन्हें जीवन-दान दिया था । 

लगभग पाँच या छ: महीनों के अ्रमण के पश्चात्‌ गोपाल जी के” 
पुन: लाहौर में प्रवेश किया और लाला दीनानाथ की बाटिका में ठहरे + 
शहर में बड़ी तीत्रता से यह समाचार फेल गया कि लाला दीना नाथ 
जी के बाग में एक संत ठहरे हैं । लोगों को दर्शनों को लालसा बढ़ी ५ 
एक दिन ज्ञाल्ञा जी की पुत्र वधू दशन करने आई। उसने दूर से जो.. 
इन्हें देखा तो अपने साथ की स्त्री से बोली-- 

“यह तो बाबा मस्तराम जान पड़ते हैं ९” 

“हूँ | बाबा मस्तराम तो तब ही नहीं रहे थे”” उसने उत्तर दिया॥. 
ऐसा कहते कहते वह लोग निकट आ गए, और पूछा -- 

“क्या आप मस्तराम हैं ?? 

“हाँ हम मस्तराम ही हैं | तुम चाहे मानों या.न मानो ।? गोपाक्कः 
जी ने उत्तर दिया | 
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वह लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गई । परन्तु महात्मा के तेज के 
सामने कुछु कह न सकरीं । गोपाल जी को लोग अब स्त्रामी जी 
कहने लगे थे | 

अब स्वामी जी के रहने का यह ढंग था कि वह सच घरों को 
अपना घर, सब मनुष्यों को अपना संबन्धी, तथा समस्त वस्तुओं को 
अपनी वस्तु समभने लगे थे। परन्तु उनका यह भाव उन वस्तुओं से _ 
'कैवल कार्य मात्र से ही था। उन्हें जब किसी वस्तु की श्रावश्यवकता 
होती तो किसी के घर चले जाते ओर कहते--- 

“भोजन खिल्ञाओ । 


लोग उनकी दृढता पर कुछ कह न पाते ओर बिल्कुल अपने परि- 
वार का ही व्यक्ति समककर उनकी सेवा कर देते। प्रात:काल वह 
फिर अपने मार्ग पर चल पडते | जहाँ-जहाँ लोग उनसे किसी प्रकार 
का प्रश्न पूछते, गोपाल जी बड़े सुन्दर ढंग से उसका समाधान कर 
देते | शरो' पर युवा अवस्था न्योछावर हुई जाती थी। यह समय 
जीवन में बडा भयंकर होता है । बड़े-बड़े महारथो जो युद्ध में बड़े 
हाथिथों का पछाड़ सकते हैं, इस अवस्था में परस्थितियों के कारण 
नीचा देख जाते हैं, परन्तु जो यथाथ में शेर दिल होते हैं, वह भग- 
चान्‌ की कृपा के सहारे उन पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं । एक दिन 
गोपाल ने संध्या के समय एक धर में प्रवेश किया उस॒ समय घर का 
श्वामी कहीं बाहर गया था। ग्रहणी ने आगन्तुक का ध्वायत किया और 
बाहर चारपाई डाल दी | गोपाल वहीं बंठ गया | उसके सामने केघर से 
एक कन्या ने उन्हें देखा । उसकी अवस्था कुछ अधिक हो चली थी। 
गोपाल को देख कर उसके हृदय में बिकार जाग्रत हो गया। उसने 
सोचा कि यह युवक कोन हैं ! इसके चेहरे पर बड़ा तेज है और शरीर 
भी बड़। कान्तिमान है, परन्तु मिज्ञना नितान्त असम्भव था | उसके 
दिल टूट गया। वह गोप।ल को देख कर एक ठण्डी सांत भर कर 
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अन्दर चली गई । रात्रि के समय जब गोपाल जी/भोजन कर रहे थे 
ह अपनी पड़ोसिन के घर गई ओर बोली-- 
“बहिन | यह कोन हैं ?”” 
“मुझे ज्ञात नहीं है। क्‍यों ! क्‍या तुम जानना चाहती हो:! तो पूछ 
लो |”? 
एक लम्बी सांस खींचते हुए उसने उत्तर दिया “क्या करूँगी जान-.. 
कर | उप्त सं कुछ लाभ होता तो ऐसा: भी था [?? 
क्‍ “कैसा लाभ चाहती हो तुम ६” 
उस कन्या के नेत्र ऋपक गए | लज्जा से सिर फू गया .। म'हः 
न्द हो गया | वह कुछ न बोली | 
वह स्त्री बड़ी चतुर थी | उसे उस कन्या का हाल पहले से ज्ञात: 
था । अब वह युवती हो चलती थी, परन्तु उसके पिता को उसके विवाह 
की अभी चिता ही नहीं थी। यह एक बड़े दुख को बात थी। भोजन 
के पश्चात्‌ गोपाल के शयन करने का प्रश्न उपस्थित हुआ। घर में; 
स्थानाभाव के कारण शयन का प्रबन्ध सामने वाले घर के कमरे में कर: 
दिया गया ।. ४ 
धारे-धीरे रात्रि बढ़ने लगी | दिन भर की यात्रा के पश्चात्‌ गोपाल 
को नींद आने लगी । चारों. ओर नितान्त सन्नाटा था । सहसा किसी. 
की आहट से वह चाक पड़ा । रात्रि के अन्धेरे में उसे एक प्रतिमा 
सी दिखाई दी । ठुरन्त प्रश्न हुआ “कौन ९!” 
क्‍ उत्तर. कुछ नहीं । उस प्रतिमा ने चरणों की ओर कक कर प्रणाम 
किया ओर सिमिट कर एक और बेठ गई | 
5बोलो, तुम कॉन हो ११? । 
बड़े घीरे स्वर में उत्तर मिला । “मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ ॥ 
हाँ, अब मे तुम्हारी शरण हू ।”? 
- “अच्छा तो १? 
“भीख मांगती हूँ ।”” 
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ध्मक से ?” कक 

“जो हाँ, मेरे घनी, आप से [”? 

“अरे भाई हम साधुओं के पास क्या रहता है |” क्‍ 

“में जो चाहती हूँ, वह तो आप के पास है और चाहे कुछ हो 
या नहों। ? द क्‍ 

गोपाल जी बड़े सोच में पड़ गए | ऐसी भला क्या वस्तु है जो। 
उसके पास है । शान्ति को भज्गञ करते हुए उस कन्या ने कहा--. 

“आप चुप क्यों हैं ? आप हाँ कहें तो में याचना करूँ | ?? 

यह मूक से क्या माँगेगी । सन ने कहा, सोच समझकर *“हॉ? कहना । 
महाराज दशरथ को याद कर लेना । ज़रा सी भूल के कारण राम को 
बन जाना पड़ा ओर स्वयं तो संसार ही छोड़ कर चले गए. । बह कुछ 
न बोले | उसने फिर कहा, “क्या भीख न मिलेगी १ ?” क्‍ 

“देखो, मभे साफ-साफ बता दो, क्‍या चाहती हो! तो मैं 
सोचू १ ?? कर गा 

भारत में अभी भी लज्जा स्त्री का भूषण है | कितनी भी कोई स्त्री 
बिगड़ क्यों न जाए, परन्तु लज्जा एक ऐसी आड़ है कि वह व्यक्तियों को 
आर-पार नहीं देखने देती । पुरुष स्त्रो पर विजय प्राप्त कर के प्रसम्न 
होता है और स्त्री अपने प्रेमी के हाथों परासत होकर हषिंत होती है । 
कमर म॑ बड़ो देर तक सन्नाटा छाया रहा | धीरे-धीरे गोपाज्ञ जी को 
जब फिर निद्रा श्राने लगी तो उप्र कन्या ने फिर जगाया। 

'मानव शरीर जो ईंइवर को देन है, बड़े भाग्य से मिज्षता हैं, 

'उस्ते अत्यंत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। यह रक्षा केवल एक 
अकेले शरीर से उतनी सुन्दर नहीं हो पाती | हां, यदि उसके साथ में 
कोई जीवन-साथी भी हो तो वह उसे बड़े सुन्दर ढंग से चत्ता सकता' 
है। सृष्टि के आदि से ही निर्माण के लिये प्रकृति और पुरुष दोनों हीः 
नितांत आवश्यक हैं| दोनों सत्‌ पथ के पथिक यदि ईश्वरीय सष्टि का. 
आनन्द लें तो इसमें अनुचित ही क्या है ?? 
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गोपाल को अब समझे में आया कि वह लड़की क्या चाहेगी ॥ 
अरे भत्ता कहीं लोहे के सोंटे में जोंक लगती है ? जिस खोखट को 
उसने माता के कहने से स्वीकार न किया, उसे अब वह क्या ऐसे ग्रहण 
'कर लेगा १ कदापि नहीं; परन्तु स्थिति बड़ी भीषण थी। बड़ी चतुरता 
से काम लेना था। कहीं-कहीं कठु सत्य काम नहीं देता, उसे मीठा 
बनाना पड़ता है उप्तने कहा-- 

“भाद्ठे। तुम्हारा क्या अभिप्राय है ? यह समय हमारे ओर तुम्हारे 
एकानत में रहने का नहीं है। शीघ्र बोलो, में तुम्हारी क्या सेवा करू १? 

“मुर्के अपनी सेवा करने का अवसर दीजिये | में आपसे सेवा 
नहीं चाहती । बस प्रत्येक समय आप के मखार्विन्द के दर्शन किया 
करू 2 

गोपाल जी उसके उत्तर से सहम गए | हैं, वह क्या चाहती है ! 
तुरन्त सतक हो गए। जीवन संगिनी ! सेवा, वह तो वैसे भी हो 
सकती है. परन्तु यह बड़ा अनुचित व्यव्ठार होगा। उसने कहा 
द्िंद्र सेवा से वह फतल्न न मिलेगा जो महान सेवा से भिलेगा 

- महान सेवा ! मैं नहीं समझी |”? 

“उस विराट स्वरूप ईश्वर की सेवा महान सेवा है। मनुष्य की 
सेवा क्षद्र सेवा है ।?”” 

“में बहुत छोटी हूँ । चंद्र सेवा करके महान सेवा को पहुँचगी। 
सष्टि में सबकी संवा यदि न कर मिलें तो अपनी सामथ्य भर संवा 
करे । स्त्री के लिये प्राय: पति डस महान्‌ विराट्‌ का सूदरम रूप है, 
उसके ही अन्दर अपने इष्ट को स्थापित करके पुजारिन बन कर 
आ।राध्य देव की सेवा करने से वही फल्ल मि्ञता है जो महान साधनों 
से मिलता दै ।” 

“भद्रो | यह'सब छायावाद की कविता है। भ्रविष्य की कल्पना 
में खुख कहाँ ? क्योंकि उनका आधार तो सांसारिक भौतिक पदार्थों 
पर आवलिम्बत है, जो सुख देश-काल की मर्यादा से बाधित है, उसमें 
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सुख मानना नितानन्‍्त भ्रम है । राई भर यदि कहीं सुख है तो पब॑त के 
बराबर दुःख है ।” 

“क्यों कया राजा जनक के समान जीवन व्यतीत नहीं किया जा 
सकता १” 

“जनक महाराज की बात तो एक ओर रही | यदि किसी को 
विशेषाधिकार प्रात हों तो क्‍या उससे किसी साधारण नियम को पुष्टि 
थोड़े ही होती है। इतिहास में अनेकों उदाहरण मिलेंगे, जिनसे पताः 
चलेगा कि बड़े-बड़े परिवर्तन कभी-कभी स्त्रियों के कारण हुए। उन्हीं' 
के संसर्ग से पुरुष नो नीचा देखा । महाराज दशरथ केक्यी के फेर में! 

ड़ कर जीवन से हाथ धो बेठे । पथ्वीराज को संयोगिता के प्रेम पाशः 
में बंध कर महान कष्ट उठाना पड़ा और इतना ही नहीं, तभी से 
देश में हिन्दूराज समाप्त हुआ और यवनों ने दासता की जंजीरों में 
भारत माता के पाँव जकड़े । इतना बड़ा महाभारत काण्ड द्रापदी के 
कारण हुआ । नेपोलियन का पतन भी स्त्रो के ही चक्र में पड़ने से 
हुआ ।” 

“में ज्ञान तो सीखना नहीं चाहती | जेसे उदाहरण आपने दिये 
उसके विपरीत उदाहरण स्त्री के द्वारा उत्थान के भी दियेजा सकते 
हैं| कार्य को छोड़कर यदि कारण पर विचार करें तो सुख विद्या 
ओर घन से प्राप्त होता है, दोनों की प्राप्ति दो देवियों का कृपा से 
होती है, सरस्वती ओर छर्मी दोनों ही मानव को मानव ब्नाती हैं ॥ 
और उत्थान की ओर ले जाती हैं | मेरे नाथ | में आप की कृपा दृष्टि 
चाहती हूँ । मने सुना हैं कि सन्त बड़े दयालु होते हैं, उनका काम ही 
एक मान्न जीवों पर दया करना है |? 

“द्र ! तुम्हारी यह अभिलाषा मुझसे पूरी न हो सकेगी। इस 
सेवा के लिये तुम्हें कहीं और प्रयास करना चाहिये |?” 

“नहीं, भारतीय नीरी अनेक स्थानों पर नहीं घूमती । में अपने को 
तुम्हारं चरणों में भेंट कर चुकी हूँ, उसे आप स्वीकार करें ।” 
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गोपाज्षजी के जीवन में यह पहला अवसर था जबकि उन्हें: ऐसी परि- 
स्थिति का सामना करना पड़ा हो | उन्हें माया का वह चित्र उस कन्या 
में दिखाई दिया, जिसे उन्होंने एक बार पहले देखा था । वास्तव में स्त्री 
भी तो एक साया का हो प्रतीक है। जिस प्रकार भगव्रान अपने 
आश्रित माया के सहारे सष्टि-निर्माण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी 
स्‍त्री के सहारे अपनी छोटी सी सष्टि का निर्माण करता है। ईश्वर में 
तो वह सामथ्य है कि फिर उसका उपसंहार करके अपने आप में लय 
कर लेता है, परन्तु मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता । वह मानव चोले में 
आत्मीयता का +हंकार दढ करके कर्म फलरूपी जन्म-मरणशु के चक्कर 
मे पड़ जाता है | गोपालजो ने सोचा कि स्त्री की माया बड़ी विल्त्षण 
होती है । उन्हें तुलसी बाबा का दोहा -- 
॒ का न कर अबला प्रबल, का नहिं 'सन्धु समाय | 
का नाह पावक जार सके काह जग कारू न खाय ॥ 

स्मरण हो आया ।सोचा न जाने. क्यो उपाधि खड़ी हो जाए। उसे 
युक्ति से टालना चाहिये | उन्होंने कन्या से कहा 

“देवी | में तु में अपनी माता के दर्शन कर रहा हूँ । में तेरी 
चह अशभज्ञाषा पूरी नहीं कर सकता 7? द 

“नहा कर सकते ९” 

“हाँ मुझे कठिनाई है |? 

“कऊठिनाईयाँ तो दूर कौ जा सकती हैं |”? 

“कुछ भी हो, मुझे क्षमा कर देवी |? 

“नहीं-नहीं, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा |?? 

“अभी नहीं बिगड़ा है, पीछे बिगड़ जाएगा |”? 

“अच्छा तो क्या यह अन्तिम उत्तर है १? 

“हाँ और क्या |? , 

“अभी समय हैं सोच तो |? 

४सोचना क्या ! सत्य में भी कुछ सोचना होंता है|” 


अख 
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६मैं कोई धमकाने की बात नहीं करती वत्स | तुम्हारे सरल उत्तर 
सथा भोलेपन पर ही तो मुग्ध हू ।” 

“ठीक है देवी, जो देखने में बहुत सरल हांता है, कभी-कभी 
'कठोर भी होता है | अच्छा जाओ, में अभी तो यहाँ हूँ ही, तुम्हारे 
प्रस्ताव पर बिचार करू गा ।” 

“क्या में कुछु आशा रखू |” 

“ग्राशा पर तो मनुष्य अपने भविष्प का निर्माण करता ही है 
यदि तुम भी उसे आधार बनाओ तो क्या हानि है |”! 

उसने धीरे से सिर कुकाया और चली गई। गोपाल ने अपने 
भाग्य को सराहा ओर अनन्‍्द्र से द्वार पट बन्द कर लिये। लेटे-लेटे 
सोचता रहा कि यह कौन सी बला फट पड़ी। वास्तव में संतषार में 
साधक के पथ में पग-पग पर भलि गड़े हैं| एक महात्मा का कथन 
अक्षरश: सत्य है 

पग-पग पर भाले गड़े, स्वांस-स्वांस पर तीर | 
नारायण के पन्थ में, ठहरठ बिरला वीर ॥ 
रात्रि आधी ढल चुकी थी। श्राकाशगछ्ला ने अपनी दिशा बदल 
दी थी | उत्तर की ओर धुत दशन दे रहे थे। मानों कह रहे हों कि 
मेरी तरह ही सब को अपने पथ पर अडिग रहना चाहिये।. 

“प्र व विश्वास अंचल निज घर्मो” 

पेड़ों पर पत्नीं सोये पड़े थे। नितांत सन्नाटा था। गोपाल ने 
सोचा---“न होगा बांस न बजेगी बांसुरी ।? अच्छा समय है, खिसक 
चलो यहाँ से | स्त्री सब कुछ कर सकती है। में अपने निर्दोष ह.ने का 
किस-“किस को प्रमाण दू गा । बस इतना विचार आते ही वह ईश्वर 
का अनन्य भक्त उध् अनन्त की खोज में साया रूपी नारी से अपना 
पीछा छुड़ा कर उस घर से निकल्ल पड़ा । वह गाँव बहुत बड़ा नहीं 
था । थोड़ी दूर ही चल्न कर कोंपड़े समाप्त हो गए। वह खेतों में ' 
व्या गया | अब वह एक विशाल अधघ गोलाकार गुम्बद के नीचे था । 
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प्रकृति का सौन्दर्य रात्रि में भी कम नहीं होता, उस प्मय उसका 
अ्रपना एक विलक्षलण रूप होता है। वह लगभग आठ या दस मीत्ता 
चला होगा. परन्तु तब तक निशा का अन्धकार सब वस्तुओं को 
अपनी गोद में छिपाए था। वह एक वृक्ष के सहारे बंठ गया। थोड़ी 
देर में उसे निद्रा आ गई ओर वह स्वप्न देखने लगा | 

“वत्स | ऊपर देखो । मुझे पहचानते हो”? 

“नहीं । नष्ट 

थ्सें तुम से रावी के तट पर एक बार मिल चुकी टू | आज मेँ 
तुम्हें आशीर्वाद देने आईं हूँ । वास्तव में तुम महान्‌ आत्मा हों ॥ 
तुम्हारी धारणा को धन्य है। में ने ही उस कन्या के रूप में तुम्हारी 
परीक्षा ली थी | अब तुम्हें मेरी ओर स कोई कष्ट न होगा | तुम 
कदाचित्‌ न जानते हो । में तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देख रही हूँ ॥ 
तुम्हारे द्वारा सत्य-प्रेम का ऐसा सुदृढ़ वृक्ष लगेगा जो अपनी छाया 
से कलिकाल के तप्त जीवों को शीतलता प्रदान करेगा ।? 

स्वप्न समाप्त हो गया और साथ में नींद भी भज्ञ हो गई | सूर्य को! 
नवीन रक्मियाँ शरीर पर पड़ रही थी। चारों ओर एक विचिक्र 
. आनन्द छाया हुआ था। भोपाल ने लेटे-लेटे यह पद गाया-- 

'. मगन रहो रे भाई हर दम । 

मित्र-बन्ध और तन अपना सब, है यह वस्तु पराई॥। 

निज मतलब के सब साथी है, तेरा न सद्भीं का 

हृदय मण्डल में ज्ञान का झाड़, देकर करो सफ़ाई॥ 

स्वारथ तज दो पदारथ पाओं, और तजो चतुराई ॥ 

खो दो सब कुछ तुम शाहन्शाह, चाहो जो वस्तु पाई ॥। 

धीरे-धीरे लगभग एक मास की यात्रा के पश्चात्‌ आज गोपालजी 
अपने घर के समीप पहुँचे । पास-पड़ोस में यह सूचना कि गोपाल जी 
लोट आए हैं, बिजली की भाँति फेल गई। अपने-पराए सब देख ने 
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को दौड़े | घर पर बड़ी भीड़ लग गई | गोपाल ने सब को यथोचि. 
प्रणास, अभिवादन क्या । माता थो उन के हौटने से जो सुख हुआ... 
उसको तो कोई माँ बन कर देखे, उसे ही समझ में आएगा | जिसने 
अपने को किसी के प्रेम में मिटाया है, वही प्रेमास्पद के मिलने का: 


आनन्द जान सकता है। 


गोपालजी अब धर पर रहने लगे | मांने कहा--“बेटा कुछ काम: 
करले | देख घर में यह बालक बढ़ रहा है | इसको पढ़ाना लिखाना 
भी है| घर के सभी काम हैं |?” 


अच्छा मां अब जो तू कहेंगी, वही में करूगा | ऐसा कह कर 
गोपाल ने नोकरी की खोज आरम्भ कर दी। सायंकाल के समय: 
घर पर भजन गानेवालों का तथा सत्सक्षियों का अच्छा जमाव होता' 
था| ग्रोपालजी की वाणी में माधुयय तो पहले से हा था, तप कर लेने 
के कारण अब उसमें अधिक रस आने लगा था | कभी-कभी लोग 
बड़े विचित्र प्रश्न पूछ दिया करते थे। गोपाज्ञ उनका उचित उत्तर 
 देते। एक दिन एक सज्जन ने पूछा-- 


“गोपाल | बताओ सच्चा धन कोन सा है १? 

“वास्तव में सच्चा घन मनुष्य का अपना धर्म है |? 

“ल्ज्जा किससे करनी चाहिये ?” 

“अपने बुरे कर्मो से ।? 

“सबसे बड़ा दोष क्‍या है !? 

“सेद-दृष्टि | इससे ही भय और शोक का जन्म होता है ।?? 
“अपना सच्चा मिन्र कौन है ९”? 

“अपना जीता हुआ मन ही अपना परम मित्र है ।”? 

इस प्रकार से दिनोंदिन घर में आनन्द बढ़ने लगा। वास्तव में 
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मनुष्य को चाहिये कि शक्ति को व्यय करने से पहले संचय कर ले । 
'उप्तके किये तप की आवश्यकता है। 
गोपाल जी ने उसी मार्ग को अपनाया »और अब उनमें देवी 

सम्पत्ति का जो प्रथम लक्षुग है, वह जाग उठा था। वह अब सबं- 
प्रकारेश अभय हो गए थे। बस फिर क्या था उनमें धीरे-धीरे अन्य 
सदू्गण भो आने लगे, जिन्होंने आगे चलकर उन्‍हें सत्य स्वरूप 
सहात्मा की उपाधि प्रदान की । 

संत शरण जो जन पड़े, सो जन उघरन हार । 

सन्‍त की निन्‍्दा नानक, बहुरि बहुरि औतार ॥ 





देशाटन 


त्रिगणात्मक सष्टि में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। दूसरों के 
घ्रमहित की बात वही सोच संकता है जो इन गणों से ऊपर हो यया हो 
गुणों से ऊपर होना कोई सरल काम नहीं है ।ईश्वरीय सुष्टि में केवल 
मानव को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह गणों १र जिजय प्राप्त कर 
सके । इसके लिये एकान्त स्थान तथा साधन चाहिये। -हमारे प्राचीन 
ऋषि महर्षि इस बात के प्रतीक हैं। याद शासन सतक्तापर कोई अनुशासन 
कर सकता था तो वह था ऋषि समाज | यह ऋषिसमान अपने तपोबल को 
बढ़ाया करता था | प्रचार कार्य किया करता था और शासक तथा 
शासित जनों की देखरेख रखता था । हमारे इतिहास में जब जब शासकों 
ने शाप्तित वर्ग को दक्षित किया तब ही ऋषियों ने आप शक्ति से 
उसकी रक्षा की। यह तपो मूर्ति महा पुरुष ग्रंथ लिखा करते थे। 
अपने शिष्यों को बहुत अंश कंठाग्र करा देते थे। वह शिष्य इधर 
उधर अमण करते थे और उन घार्मिक सन्देशों को प्रसारित करते थे 
जिनसे लोगों को घम्म,अथ,कम, मोक्ष चारों फलों को सुगमता से प्राष्ति 
होती थी | तथ्य की बात यह थी कि ऐसे प्रचारक समाज से कुछ भी 
नहीं लिया करते थे। सर्व प्रकारेश उनसे ऊपर रहने के कारण वह उस 
समार्ज की आलोचना भी कर सकते थे | उनके प्रचार का ढंग आधुनिक 
काल के ढंग से पृथक था | द 


मध्यकालीन प्रचार के ढंगों में स्व श्रेष्ठ शेज्ञी समथ रामदास 
जी की है। उन्होंने बारह वर्ष देशाटन किया. | इस समय में उन्होंने 
देश तथा धर्म की तत्कालीन दुरव्यवस्था को समककर उसके उत्थान 
का उपाय सोचा था। वह जहाँ जहां जाते थे वहां मठ स्थापित करते 
आर उसकी व्यवस्था का भार वहीं के किसी श्रेष्ठ सुचरित्र महन्त 
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को सांप देते थे। वह साधू महात्माओं से भी मिलते उनसे सत्सझ्धः 
करते और समयानुसार राजनीतिक विषय पर भी गोष्ठी करते थे । यह 
उनके प्रचार का ही सुन्दर ढंग था जिसके कारण मगल राज्य की 
गेव उखड़ गई थी। समाज में जो शेथिल्य हो गया था उसमें स्फूति 
आरा गई थी। मध्यकालीन सर्न्तों की साहित्यिक देन आज ही नहीं 
वरन्‌ अनन्त काल तक जीवन को पावन बनाती रहेगी । 
आजकल की व्यवस्था एक बिलकुक्ष नए ढंग को है| समाज की: 
अाज को समस्याएं अपना एक प्रमख स्तर रखती हैं । समय की 
मांग कलियुग का काल, चलचित्रों की कपा, वास्तविक शिक्षा का 
अभाव, भौतिक शिक्षा का दुरुपयोग, समाज में उच्छुछुलता सबों ने 
एक साथ समाज को पतन की ओर ले जाने का बीड़ा उठाया है | 
ऐसी दशा में प्रचार किस प्रकार का हो यह एक विचारणीय वस्तु है | 
एंक ओर प्रश्न भी विचाराधीन है वह यह कि प्रचारका अधिकार किसको 
है| कलियुग के सिपाहियों ने क्या प्रचारकों को छोड़ा है ! कदापि 
नहीं | जहां समाज में किसी का वेभव बढ़ा कि अहंकार महाराज ने 
कपा की। प्रचारकों को जिस समाज में प्रचार करना है वह भी तो 
है अधिकांश रजोगुणी अथवा तमोगुणी। फिर इनके बीच में रह 
कर इनका ही अन्न खाने को मित्नता है जिससे अपनो वृत्ति बिगड़ 
कर पथच्युत होने को नौवत आ जांती है। इतना सब होते हुए भी 
आख़िर प्रचार तो करना ही है | संत जिसके हृदय में समाज के दुःख, 
कष्ट पहुँचाया करते हैँ कब चप बैठ सकता है। वास्तव में आत्मज्ञानः 
प्रप्ति के पश्चात्‌ फिर उसके लिये काम ही क्या रहता है । 
संतहृदय नवनीत समाना। कहा कविन पे कहे न जाना || 
निज परिताप द्रवहि नवनीता | पर दुख द्रवहि सो सन्त पुनीता ॥ 
. बस यह सन्त पराए दुख से ही दुखी होकर उंनके कल्याणार्थ 
दिन रात प्रयत्न शील रहते हैं । 
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साधना की परिपक्व अवस्था पाप्त करके गोपाल जी. देशभ्रमण 

के अभिप्राय से निकज्ष पड़े | प्रारम्भ में उनके निवास स्थान सूत्तर 
मण्डी लाहौर में ही भजन सत्सद्ञ का आयोजन रहता था। इस कारण 
से वहाँ के समाज को उनके सत्सज्ञ का अधिक लाभ हुआ्रा | उद््‌ 
का एक मासिक पत्र पेग़ामे शहन्शाह”नाम से उन दिनों निकला करता 
था | उसमें इनकी कवितायें तथा लेख अधिकांश निकल्ला करते थे। गोपल 
जी ने काव्य जगत में कई नामों से ख्याति पाई । महबूब, रंक, तथा 
'शाहन्शाह! । इन नामों के साथ में कुछ महत्व अथवा अर है | जीव 
सर्व प्रथम भगवतशरणागति ग्रहण करता है। उत्त समय उसके अन्दर 


“स्वीय राम सय सब जग जानी” 
का भाव रहता है। अतः भगवान के नाते वह अपने को 
सानुदास समझ कर केवल एक अपने प्यारे को ही सवत्र विराज 
मान समझता है | रंक शब्द का यही अ्थ समझ में आता है। 
घीरे धीरे यह जीव शिव अवस्था को प्राप्त हो जाता है ओर“ईश्वर 
अंश जीव अगिनाशी?” का पूर्ण साक्चात्कार हो जाने पर वह““तस्थेवाहं 
से त्वमेवाहं पद पर पहुँच कर महावाक्य “तत्त्यम5ति” को भली 
प्रकार समझ लेता है ओर गीतोक़ स्थितप्रश्ष पद में रमण 
'करता है । 
दुःखेष्वनुद्विग्नमना: सुखेषविगतरपह 
वीतरागभय क्रोध: स्थिथधोमु निरूच्यते ॥ 
गीता २ ।४६ 
यदा संहरते चाय॑ कूर्मोडज्ञानीय सबंश:। 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित: ॥ 
क्‍ गीता २४८ 
वास्तव में वह यह समझ नहीं पाता कि उस में यह परिवर्तन कब 
'हो गया | यदि सूर्य से कोई प्रार्थना करे, “आप धन्य हैं हम जीवों 
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को गरमी ग्रदान करते हैं |? तो वह भला क्या उत्तर देंगे ? सम्भवत* 
यह कहेंगे कि मुझे नहीं रालूम कि में क्‍या करता हैं | गरमी 
पहुंचाना तो मेरा धरम ही हैं। इसी प्रकार से वह संत भी अपने शरीर 
का जन सुख में विज्ञोन कर देता है। गोपाल जी को यह दशा प्राप्त 
होते ही समाज ने उन्हें शाहन्शाह के पद पर अभिषिक्त कर दिया । 
ते 6 कि एक समय वह अनायात ही राग कीत॑न के वार्षिक 
उत्सव के अवसर पर जालन्धर पहुँचे। लोगों को जब उनके पघारने 
का पता क्ञगा तो उनसे बहुत अनुनय बिनय॑ करके सभापति के पद 
पर अभिष्रिक्त किया । वह श्वेत बस्त्र धारण किये हुए थे । सिर पर 
श्वेत पगड़ी बंधी थी | गोपाल जी जब आसन पर बठ तो सहज ही 
पड़ी उतार कर नीचे .रख दी । थोड़ी देर को पश्चात्‌ वहाँ 
प्रबन्धक महोदय पं० तुल्लाराम जा ने उनसे कान में क 
“स्वामी जी एक प्राथना है |?” 
“कहिये |?” 
. “इस सभा में नगर के तथा प्रान्त के प्रमुख महानुभाव उपस्थित 
हैं ।? हर 

“अच्छा तो” गोपाल जो ने मुस्करा कर पछा,-... 

“आप क्या चाहते हैं ?? 

“बहो कि आप यह पगड़ी सिर पर रखलें। इसके नीचे पड़े: 
रहने से मान हानि होता है |?” गोपाल जी को बड़ा आश्चर्यमय जान 
पड़ | उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं । उस पगड़ी को दर्शकों के ऊपर 
से उछालते हुए कहा-. द 

“यह लो । में इस अपमान के टोकरे॑ को सदा के लिये न 
किये देता हूँ । न होगा बाँस न बजेगी बाँसुरी । 

.... सर बरहना नेस्तम दारम, कुछाहे चार तक | 
तक दुनिया, तक उकबा, तक मौलछा, तक तक ॥ 


'( ११६ ) 
दर्शक बड़े आश्चय में पड़ गए | पं० तुलाराम जी बड़े लज्जित 
. हुए | लोगों ने उच्चस्वर से कहा 
“अरे भाई यह तो “शहन्शाह” हैं। इनसे कुछ भी कहना 
अनुचित है [7 
वाह वाह के शब्दों से आकाश गूज गया | मोपाल जी ने समय 
पुर यह भजन गाया | न 
मये बेखदी में मे मस्त हूँ । 
न हूँ बाछठा और न पस्त हूं॥ 
नर्मेंसिर न बाज न दस्त हूँ। डे 
न में नेस्‍्त हूँ और न हस्त हूँ॥«. 
न ख़दा न ख्द न ख़दाई हू, 
नमें बरी बहरी हवाई हूँ।॥ 
ने पिसर न बाप न भाई हू, ' 
न सनम न हुस्न परस्त हूँ। 
7 जुदा “हैँ ओर नः मिला हूँ में 
न में आबोगिक न ख़ला हूँ में । 
' न में नार ओर न हवा हूँ में, 
नमे सोना चांदी न जतस्त हूँ 
ऐ “शहन्शाह” पाना है गर खुदा, 
तू खुदी की ये, का अलिफ़ बना 
में खदी से दूर रहूँ सदा, 
में तो जाते मरत अलस्त हूँ॥ 
इस पद को सुन कर सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए । संभा विसजिता 
करते करते आप ने कहा --- फ 
. »“गर शाहन्शाह बनना है, तो ताजे दुनिया तक कर। 
सर कटादे अपना तो मिलने बकरा आए तुझे ॥? :' 
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इस प्रकार से आ।प के काव्य में रंक तथा शाहन्शाह दोनों ही 
>माम प्रगट होने लगे। 

आगे जीवन में समाज में उनका नाम 'शाहन्शाह? प्रप्तिद्ध हुआ | 
गोपाल नाम तो केवल थोड़े ही व्यक्ति जो उनके पव परिचित थे 
वह ही जानते थे ।हम भी आगे से अब इसी शब्द का प्रयोग 
करेंगे 

शाहन्शाह जो जालन्धर से होते हुए शिमले पहुँचे और वहाँ 

नाभा के महराज श्री होरा सिंह जो के निवास स्थान पर 
-ठहरे । संयोग की बात उन्हीं दिनों में जम्मू के राज्यपाल राय 
साहेब पिण्डी दास जी भी नाभा नरेश से मिलने शिमला आए। 
वार्ताल्ञाप करते हुए उन्होंने राय साहेब से पूछ दिया । 

“कुछ भजन भी करते हो ६? 

“हाँ | थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कभी कभी ।?? 

“कुछ सत्संग में रुचि है।” नाभा नरेश ने कहा-- 

“आजकल हमारे यहाँ बड़े अच्छे एक सन्त ठहरे हैं. तुम्हारा जी 
चाहे तो दशन करो क्‍ 

“बहुत अच्छा?” कह कर राय साहब अपने निवास स्थान पर चशे 
_ “गये। दूसरे दिन उनका एक पत्र मिला जिसमें रायसाहब ने स्वामी जी 
से मिलने की प्राथना की थी । स्थामी जी ने उस दिन अस्वीकार कर 
'दिया । दो तीन दिन के पश्चात्‌ स्वामी जी के अवकाश से वह आए। 
उनके सामने आते हो स्वामी जी ने उन्हें पहचान जल्िया परन्तु वह 
“इन्हें न पहचान सके | उन्होंने प्रश्न किया । 

“स्वामी जी गीता में भगवान ने जो भोजन की व्यवस्था लिखी 
है। उसका क्या तात्पय है। विदेश में जो भोजन का विधान है क्‍या 
वह सब अधोगति को ले जाने बाला है ? ” स्वामी जी ने कहा-प्रश्न 
जड़ा गम्भीर है। सुनिये ।” 
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“मनुष्य जब जब जन्म लेता है तब उसके साथ तीन 
संस्थाएं होती हैं । एक उसका अपना शरीर दूसरी माता 
(पिता बहिन भाई आदि, तीसरा पास का समाज, देश तथा विश्व । 
सनुष्प इन तीनों की कृपा से उत्थान को प्राप्त होता है। अत: इन 
तीनों की सेवा करना ही मनुष्य का परम कतंव्य है। सेवा एक महान 
यज्ञ है जिसका फल ईइपर प्राप्ति है । इत यज्ञ को सात्विक बनाना 
चाहिये। यदि इस सेवा में निष्फल्षता का अभाव तथा सकामता का 
अभाव होगा तो सेवा रूप यज्ञ अत्यन्त सरस, सुखकर ओर हितकर 
होगी | 

सेवा हमसे तब ही बन पड़ेगी जब हम शरीर को कुछ भोग दे | 
इसी भोग यज्ञ को हम भोजन कहते हैं । इस शरीर यंत्र को कोयला 
देने की आवश्यकता है | यह आहार जो हम शरीर में देते हैं, वह. 
उस जठरागिन में यज्ञरूप है | अग्नि में हम कोई गन्दी वस्तु न डालें 
यह बड़े विचार की बात है। एक कहावत हैं [780 ६० ]ए९, 8०० 
70॥ ]76 0 6७४, जीने के लिए खाश्रो, न कि खाने के लिये 
जियो | भीता के अनु तर इस कर्म को तदर्थीय कर्म कहते हैं। सन्तों 
का कहना है “ जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी बैसी 
हो।वे बानी । अ।ह।र परिमित होना चाहिए। आहार कौन सा हो इस 
की अपेज्ञा यह बात अधिक महत्व की है कि वह कितना हो | वैद्यक 
सिद्धान्तानुसार भोजन से रक्त, रक्त से वीय, वीय से मन क्रमश: बनते 
हैं। हमको सेवा काय॑ करने में कोई अड़चन न पड़े इप्ती लिये 
आ।हार चाहिए | इस दृष्टि से आहार का चुनाव होना चाहिए। उस 
के विचार में देश काल का ध्यान रखना आवश्यक होगा | व्यक्ति 
अपने जीवन में कितनी आहार शुद्धि कर सकता है इस पर 
हमारे देश में ऋषियों ने हज़ारों वर्षों तक अन्वेषण करके जो निर्णय 
दिया है वह अति सुखद है इस भूमणडल पर हिन्दुस्तान ही ऐसा 
देश है जहाँ अधिकांश में लोग निरामिष मिलते हैं | जो जातियाँ 
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: मांस भोजी है उनके भी प्राय:नित्य के भोजन में मांस प्रविष्ट नहीं है | 
इतना ही नहीं जो ज्ञोग मांसाहार करते हैं वह भी उसमें कुछ हीनता 
का अनुभव करते हैं । इस से आगे बढ़ने के लिये 
जब लोग वैराग्य तथा त्याग के ज्वज्ंत उदाहरण सामने: 
रखते हुए परिस्थितियों के बन्धन तोड़कर बिना पंखों से अपने 
ध्येयाकाश में उड़ने लगेंगे. आनब॒ कहीं संसार उपयोगी अल्प स्वल्पः 
बेराग्य का हममें संचार होगा | मांसाहार बन्द करने के लिये ऋषियों, 
को कितनी तपस्था करनी पड़ी होगी । तब कहाँ जाकर इतनी, 
सफलता मिलती । द 
 साराश यह कि आज हमारी सासुदायिक आहार-शुद्धि इतनी हुई 

है। अन्नत त्याग कर के हमारे पूर्वजों ने जो कमाई की है हमें चाहिये. 
कि उसे गंवावें नहीं | और हिन्दू - संस्कृति को डबावें नहीं। हमकोः 
केवल जीवित ही नहीं रहना है क्योंकि वह तो पशु भी कर लेते हैं | हमें 
आगे भी बढ़ना है। यदि कुछ समझ में न आए तो धर्म पर विचार कीः 
 केंची चलाओं । इस विचार रूपी केंची से जो घर्म कट जाए. वह 
बेकार है इस प्रकार काट-छाँट करते हुए जहाँ तुम्हारी विचार की केची- 
कु ठित होने लगे वह वास्तव में धर्म है। अध जगे रहकर कुछ भी काम 
करने से मनुष्य गिर पड़ता है। अत: साधक को चाहिये कि सचेष्ठः 
होकर ही अपने आचार विचार को सँभाल ले। 

आंहार-शुद्धि से चित्त शुद्ध रहेगा । शरीर को भी बल मिलेगा | 
सेवा अच्छी तरह हो सकेगी । चित्त में सन्‍्तोष रहेगा और रुमाज में, 
भी संतोष रहेगा।?” ः क्‍ 

: स्वामी जी ने श्रपना उपदेश बन्द किया समय भी बहुत हो चला 

था अत: पिणडी दास जी ने बिदा माँगी। उन्हें विदा करते हुए 
स्वामी जी ने कहा। 

“क्या आपने मुझे चहचाना ?” 

“नहीं स्वामी जी |?! 
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तब स्वामी जौ मे पृवं परिचय देते हुए अपनी प्रत्यक्ष साक्षात्‌- 
फार तथा नोकरी की याद दिलाई | वह सुन कर बहुत क्जित हुए 
ओर छ्मा प्रार्थों दुए | स्वामी जी ने उत्तर दिया-. क्‍ 
“इसमें कछ्रमा याचना की में कोई आवश्कता नहीं समकता।? 
आप ही के इस कृत्य से मुर्े यह अवस्था मिली । भगवान की बड़ी 
कृपा है ।? 
रायसाहेब ने विनम्र भाव से कहा-. 
“स्वामी जी कुछ मेरे कल्याण का भी मार्ग बताइये [? 
स्वासी जी ने उत्तर दिया, “बस अरब आप भी उसी मालिक की 
रुवा करिये जो सब का मालिक है। संसार के छोटे-छोटे मालिकों 
को, जो थोड़े में ही गरम तथा थोड़े में ही ठण्डे हो जाते हैं, इतना ही 
नहा हाथ। के बराबर सेवा कराते हैं और कुत्ते के बराबर भी नहीं 
दव, सवा अब छोड़ दो श्रोर सच्चे मालिक की सेवा करो |” 
उड़ा ससनन्‍नता पृथक वह स्वासी को नमस्कार करके बिदा हुए | 
शिमले में जितने दिन स्त्रामी जी रहे नाभा नरेश से अच्छा 
सत्तज्ञ हाता । स्वामी जी के नित्य के काय क्रम में प्रातः, मे पाह्न के 
उपरान्त तथा साय काल नित्य जहाँ भी वह रहते भजन को आयोजन 
रहा | एक दिन जब सत्सग म॑ एक भकत ने यह पंद गाया | 
भगवन तुम्हारं खीज में जाए कहाँ-कहाँ। 
भनस-तस में भरा पाप दखाए कहा-कहा॥ 
ज्वाला तुम्हारे वियोग की रग-रग में उठ रही। 
सब तन में लगी आग बुझाएं कहाँ-कहाँ।॥ 
माया का जाल है बिछा सारे जहान में, 
हरान हैं कि पाँव बचाएं कहाँ-कहाँ॥ 
स्वामी जी ने भजन सुनकर मुसकराते हुए कहा 


“भाई उसे ढढ़ने के लिये कहीं आना जाना नहीं होता | “भगवान्‌ 
कहते हैं-... िय 


( १२४ ) 


“ईश्वर: सर्वे भूतानं हृद्देडशेजु न ॒तिष्ठति। 
अआमयन्सवभूताने यन्त्रारूढानि मायया।” 


क्या यह ठीक नहीं है ? अ्रत: यह हमारी उसके 
ही हमें उससे दूर रखे हुए है । 


गोता १८।६१ 
लिये 'तल्ाश 


जेती लहर समुद्र की तेती मन की दौड़। 
चाह मिटी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर॥ 
अथवा-सहजेहि हीरा नीपजै, जो मन आबे ठौर। 


अन्त में फिर स्वामी जी ने यह पद गाया । 


मन्दिर में, घर में, दर में, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं। 
तुझको में क्या बताऊँ, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं ।॥ 
नप्त-नस में हूँ बता, हरइक ज़रं में हूँ रमा। 
आँखों में दिल में सर में, कहो हूँ, कहाँ नहीं ॥ 
खुद तेरा है इक़बाल, रमा हूँ, में बा बाल । 
तू ही बता दे अब में, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं ॥। 
मेरी ताछाश तुझको, बहाना है रिया है। 
अब फिर से देख भाल, कहाँ, हूँ कहाँ नहीं |। 
अनहद की सदा गज रही, है यहाँ बहाँ। 
बंसिया बजाता अपनी, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं ।॥। 
बेफ़ायदा तालाश है, गर है खदी की ब । 
अपने ही दिल में देख, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं ॥ 
हर तन में हूँ में जान, हर इक जान में हूँ रू 

कहते हो 'शहन्शाह' कहां हूँ, कहाँ नहीं ॥ 


भक्त समाज को बड़ा आनन्द मिला | शिमले में धीरे-धीरे बड़ - 
बड़ा धनी मादी, सेठ स'हूकार तथा साधारण स्थिति के लोग आने 
लगे। बहीं से शाहन्शाही मस्ती आरम्भ हुईं। उसके प्रवाह में प्रेमोन्मत्त 


होकर भावुक भक्त हिलोंरें लेने लगे | बढ़ी धूम मची 


। जिस समय 
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स्वामी जी शिमले से चले, तो नाभा नरेश ने उनका बड़ा सत्कार 
किया प्रेम से उनका गला रुध गया वह केवल इतना ही क 
मिलत एक दारूण दुख देहीं। 
बिछुरत एक प्राण हरि लेहीं ॥ 

उन्होंने स्वामी जी से फिर भी दर्शन देने को कहा | 

शिमले से उतर कर स्वामी जी लाहौर की ओर चल पड़े । मार्ग 
में एक सजन से भेंट हो गई । जैसा कि आजकल तल्तोगों का स्वभाव 
हो गया है। साधुओं को सशंकित दृष्ट से देखा करते हैं। उस्ती भाव 
से उन्होंने स्वामी जी से पूछ दिया । 

“मन पर कैसे अधिकार जमाया जा सकता है ९? 


“अधिकार जमाने से पहले आवश्यक है कि मन ओर बुद्धि 
का अन्तर समझ ले। तत्‌ पश्चात्‌ बुद्धि से विचार तथा विवेक द्वारा 
सन पर अधिकार जमाए ।”! क्‍ 

उन्होंने फिर प्रश्न कर दिया, “स्त्रामी जी, ईश्वर का कोन सा 
नाम स्मरण करना चाहिये !?” 

स्वामी जी ने कहा, “जो नाम तुम्हें अच्छा क्गे | इंड्र के नामा 
में कोई भेद नहीं है। सच्चे मन से जप करने पर सन ठहर जाएगा ।?? 

“अच्छा फिर क्या कर १” दूसरा प्रश्न हुआ । 

तुरन्त हँस कर स्वामी जी ने उत्तर दिया, 

८“ फिर क्या गुल्ली डण्डा खेले ।?? 

वह व्यक्ति स्तम्बित रह गया। यह भी कोई उत्ताः है। उसके 
भोवों को समभते हुए स्वामी ज़ी ने कहा, “अरे भाई मन को बस कर 
लेना ही समाधि सुख का उपभोग करना है । माया की गुल्गी और ब्रह्म 
का डण्डा बनाकर खेले ओर मौज उड़ाए ।? 

इस बार स्वामी जी कुछु दिन लाहोर में ठहर गए । इन्हीं दिनों में 
एक दिन सत्सजड्ञ में एक रूजन आए और पघिर नीचा किए एक ओर 
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बैठ गए | सत्संग समाप्त होने पर और लोग तो चले गए. परन्तु बह 
बेठे रहे । स्वामी जी ने उन्हें उंकेत करते हुए कहा-... 

“क्यों उदास हो !?” 

“क्या कहूँ स्वामी जी एक दो कारण हो तो कहूँ पूरी यूची है 
दुखों की |! 

“क्या तुम्हारे ही णस है कि औरों के पास भी होगी १? 

“झऔौरों की तो आप जानें । मे तो अपनी जानता हूँ।” 

' में ओरों की तो जानता ही हूँ परन्तु तुम्हारी भी जानता हूँ ।” 

उप्त व्यक्ति ने सिर उपर उठा कर स्वामी जी को बड़ ध्यान से 
देखा ओर एक उच्च स्वास लेकर बोला । 

. “आप जानते हैं और फिर भी में दुखों हूँ १” स्वामी जीने 
मुस्कराते हुए कहा--- 

“मतों तुम्हें दुखी नहीं समझता और यदि तुम अपने को 
दुखी मानते हो तो सत्य समझो अब तुम्हारा उत्थान होगा | जो मनुष्य 
गिरते-गिरते भूमितल तक आ गया है अब वह आगे गिर कर कहाँ 
जाएगा अब तो बह ऊपर उठेगा ही 

“महाराज | अन्धा जब आँखें पाए तो समझे । मुझे बड़ा वष्ठ 
है | इतना कह कर वह चुप हों गया। उसका दुख अब हृदय में 
सीमित न रह सका और बाहर निकलने का मार्ग हू ढ़ने लगा | उत 
ने बहुत छिपाया परन्तु नेत्रों ने घोछ्ा दिया और जल कण उप्तकी 
आँख से लाख रोकने पर भी ८पक ही पड़े। संत हृदय ने वह दृश्य 
देखा और अपने स्वभाव से वह भी विवश हो गया। तुरन्त शब्द 
हुआ। 

८ जाओ तुम में जाग्रति हो ।? वह छुदासमा की नाई यह सोचता 
हुआ कि भोजन का ठिकाना नहीं, जाग्रति लेकर क्‍या करेंगे | कुछ 
द्रव्य मिलता तो अच्छा था । परन्तु क्या करता प्रणाम करके चल 
दिया | घर पहुँच कर उ3ने देखा कि उसका एक मित्र उसे एक स्थान 
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पर नोकरी के लिये ले जाने को बेठा था। तब उसे संत कृपा का 
अनुभव हुआ इसी प्रकार का चरित्र रायबहादुर लाला फकौर चन्द 
मललहन का है | वह भी बड़ी ग्रोबी की दशा में श्री स्वामी जी के 
सेवा में आए थे | बह फिर ऐसे कृपा पात्र हुए कि संसार में तो 
उन्हें ख्वाति मिल्ली ही उनका आध्यात्मिक स्तर भी बहुत ऊँचा है। 

स्त्रामी जो के इस अमण से जनता में बड़ा संतोष फेजञा और साथ 
ह साथ उनके भगतों में भक्ति, साधु सेवा, आदि गुण बढ़े, उनके 
जीवन में सरलता आने ज्ञगी और उनके मानसिक क्लेश घटने लगे | 
उनका आग्रह दर्शनों के लिये पुन: बढ़ा और स्वामी जी को लाहौर से 
चलना पड़ा । वह रेल में रक्षक (गार्ड) के डिब्बे में बेठ गये। गाड़ी 
छूटने पर रक्षक महोदय भी अपने डिब्बे में घुसे स्वामी जी को देख 
कर ऐसे प्रभावित हुये कि बलात्‌ मस्तक कुक गया ओर हाथ दोनों 
परस्पर मिल्ष गए,। बोले द 

£ प्रणाम” 

४ मन्द मन्द मुस्कराते हुए आप ने मस्ती में कहा 

४ ४ेल के रक्षक हो €?! 

“नहीं स्वामी जी में तो रेल विभाग का एक कमचारी हूँ।? 

“क्या तुम समझते हो कि यह रेल भी किसी रेल पर सवार है !? 

“क्या | यह रेल, रेल पर सवार है में नहीं समझा आप कुछ 

प्रकाश डालें तो समझ्कू |? 

“संसार की रेल काजल की .पद्टियों पर बड़ी तीव्रता से दौड़ रही 
है। मनुष्यों का जन्म लेना गाड़ी पर चढ़ना और मृत्यु उस पर 
से उतरना है। विपरीत परिस्थित्रियाँ नामरूपो टिकट देखती 
हैं । मानत्र चोला एक जकूुशन है जहां से स्त्रग , नरक, तथा अपवर्ग 
को लाइनें कटती हैं। अनेक योनियों में अमण करते हुये प्राणो जब 
जडकुशन पर आता है तब उसे अधिकार है कि चाहे जिस लाइन पर 
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चज्ञा जाए। यह रेल सतत चल्लती रहने पर असंगता का उपदेश 
देती है और गमन्तव्य स्थान तक पहुँचा देती है। 

रक्षक महोदय इस प्रक्नार के अपव उपदेश से गदगद हो गए । 
उनके किसी पव॑ शुभकर्म के फक्ष का उद्रेक हो गया था। उनके 
ज्ञान चक्ष खुल गये ओर वह स्वामी जी के बड़े प्रेमी हो गए डस 
काय भार से मुक्त होकर उन्होंने संसार से विरक्ित प्राप्त की और 
सन्त वासिल के नाम से प्रसिद्ध हुए | कहा जाता है कि एक बार 
जब वह मेज ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो किसी स्टेशन पर एक (अंग्रेज) 
यात्री से बातें करते हुए आप ने इसलिए द्वेतव छोड़ दी थी ऊन 
उसने कहा था कि उनके ऐसा करने पर उसके अन्दर ईश्वर के. 
प्रति दृढ़ विश्वास हो जायगा। आगे चलकर जब उनके अफसर ने 
जिसने पहले उन्हें नौकरी से हटा दिया था जब बृत्तांत सुना तो बढ़ा 
प्रसन्‍न हुआ | ओर उसके वेतन में बद्धि कर दी । 


सन्त वासिल जी बड़ उच्चकोटि के त्वाभी सन्त हुए । उन्होंने बहुत 
सी कविताए लिखी हैं, जिनमें शाहन्शाही, मस्ती टपकती है। विस्तार 
मय से उनके विधय में अधिक न कहकर उनकी आध्यित्मिक उन्नति 
के फलल्वरूप उनको एक कव्रिता का उल्लेब करते हैं भित्तत्रे उनके, 
विचारों पर प्रकाश पड़ गा । 
बसके आनन्द के परकाश का पेकर में हूँ । 
हूँ अखंड आत्मा ओर नूरे मुनव्बर में हूँ | 
काम और क्रोध से मद छोभ से रहता हूँ परे । 
बुद्ध मन चित्त अहंकार के ऊपर में हूँ॥ 
बस हुई दूर हुईं दिल से मेरे ऐे बासिल। 
सब अजीज अपने हैँ और सब का ही फ़ादर में हूँ ॥ 
गाड़ी बढ़ी तीत्र गति से दोड़ी जा रही थी | रात्रि व्यतीत हुई 
प्रातः काल हो गया | किसी कारण से वह किसी छोटे स्टेशन पर 
रुकी | स्वामी जी वहीं उतरने को उठ खड़ हुए | 
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ध्वहाँ आइयेगा ?” रक्षक महोदय ने प्रश्न कर दिया। 
“बस जहां उतर गए |?” 
हैं सब बतन हमारे, हम सब के हम वतन है। 
पूरब औ पश्चिम उत्तर,अहले द्खिन हमारे ॥ 
“स्वामी जी यदाँ तो कुछ न मिलेगा | आप को कष्ट होगा १ 
कष्ट संसार में कोई किसी को नहीं देता 
सुख दु:ख कर्मो के वश होवें, को काहू को देत। 
रंक शहन्शाह जो जितना दे, उतना ही वह लेत॥ | 
बस इतना कह कर वह उतर पड़े | आन की आन में रेल चल्लीः 
गई । स्टेशन बहुत छोटा था। ऊषाकाल के क्रुटपुटे में वहाँ कोई न 
था | स्वामी जी ऐसे ही सरलता से वहाँ पर पड़ हुई लम्बी बेंच पर 
बैठ गए। जेसा कि उनका आजीवन नियम रहा क्रि प्रात: सूर्योदय के. 
पूर्व भजन बोलते थे | आप ने उस्तको पूर्तिनिम्नशिलित भजन से की |. 


सत की भोर भई, रज की रजनी गई। 
तम की मोह आलस निन्द्रा तज, हरि भज मान कही ॥ 
पक्तीगण निज पक्षन के बल, वृक्तषत और परिवार को तजकर | 
सुधि निज छक्ष लही, शाहन्शाह त्‌ भी हरि हिय धरि। 
भवसागर कर पार, विसार असार गई सो गई॥॥ 
... उनके व्यक्तित्व तथा भजन से कुछ लोग आकर्षित हो गए। देव 
योग से स्टेशन मास्टर महोदय एक नवयुवक थे | सत्सज्ञ भमंजन आदि 
को ढोंग सममझते थे | साधुओ्नों को नितानत निरथंक जानते थे । स्टेशन 
पर कुछ लोगों को जब भजन सुनते देखा तो वह भी वहाँ चले गए ॥ 
और ऐसे ही स्वभाव वश स्वामी जी से पूछ बैठे-- 
“कहिये | यह मस्ती कब से आ गई (१?! 
“ जब से पस्तो दूर हुईं ।? तत्काल स्व्रामी जी ने उत्तर दिया । 
“ओर पस्ती कब से दूर हुई ?” 
“जब से बह्ती छोड़ी” 


ऐसा स्पष्ट उत्तर था सब लोग हँस पड़े । ओर लोग जो स्टेशन 
मास्टर को जानते थे प्रसन्‍न हुए और सोचे कि आज इनकी बातों 
सें आनन्द आएगा | उप्त युवक ने यह कहते हुए कि अच्छा है, पस्तो 
दूर करके मस्ती लिये रहो परन्तु आगे पता लगे॥ा कि यह मस्ती नहीं 
है केवल निरथ्थंक जीवन है, वहाँ से चलना चाहा, परन्तु स्वामी जी 
तो मानों उस पर कृपा करने के जिये ही वहाँ गए थे. बोले, 

“भाई | मस्त तो तुम भी जान पड़ते हो, ठुम्हें यह दशा कब 
मे मिली |?! 

द “स्वामी जी | मेरे पास समय है नहीं जो बेकार की बातों में आप 
से उलमू ।म तो मस्त पंदा हो हुआ था.।?? 

“ठोक हे? स्वामी जी ने कहा, “इस दशा में सब ही जन्म लेते 
हैं | परन्तु सच सच कहना क्‍या अब भी वेस्ती ही मस्ती जीवन में 
बनी है !? 

हाँ स्वामी जी, मुझे यहाँ क्या आपत्ति है। गाड़ी निकल जाने 
के पश्चात्‌ मस्ती ही तो है ।” 

_ “नहीं-नहीं । गम्भीरता से विचारों । जिस मस्तो की बात में 
'कह रहा हूँ वह ऐसी नहीं है। तुम्हें जीव्रन में किसी वस्तु की कमी 
तो नहीं प्रतीत होती ११ 

“अरे स्त्रामी जो आप साथू हैं आप को कया बताएँ जोजो 
कमियाँ मुर्े यहाँ प्रतीत हो रही हैं । परन्तु हो ही क्या सकता है!” 
“सोकरी चाकरी नाकरी, का करी ।? 

“पतो मस्ती में कमी है। क्‍या यह बात सत्य है? क्‍या वस्तु के 
अभाव में तुम प्रसन्‍न रह सकते हो १? 

ध“सत्षा ऐसा भी क्या हों सकता है, कि वस्तु न हो और सुख 
'भिज्ञ सके ९? 

“हाँ | क्या में मस्त नहीं हूँ । किचित विचार करना पड़ेगा। वस्तु 
प्राप्त होने पर किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है | उसके 
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पश्चात्‌ उस समय तक जब तक कोई नई आवश्यकता मन में नहीं 
प्रतीत होती अथवा किसी नवीन अभिलाषा का जन्म नहीं होता उस 
चीच में मानसिक स्थिति किस प्रकार की होती है १? 

“स्वामी जी मेरी समर में नहीं आता क्या उत्तर दू ॥? 

“गअ्रच्छा फिर देखा जाएगा ।?? 

वह युवक कुछ न बोला ! गहरे विचार में पड़ गया । इतने ही 
समागम से उस के संस्कार कुछ परिवर्तित हो गए। स्वामी जी से 
जोत्ता, | 

“लिये स्वामी जी क्वाटर में चलिये। यहाँ तो धूप आ जाएगी ।?? 

स्त्रामी जी कुछ न बोले क्याटर में चले गए। नित्य नियम के 
पश्चात्‌ भोजन किया और फिर विश्राम किया । रात्रि के समय वहाँ 
के सब लोग एकत्रित हुए। स्वामी जी ने हर एक से बारी-बारी से 
भजन बोलने को कहा । उन सर्बो में से एक व्यक्ति ने बड़ा मार्मिक 
अजन गाया । द 


क्यों मन जीवन सार बिसारा | 

विषय परायण होय जगत्‌ महँ, फिरे अन्ध मतवारा ॥ 

धन दारा-सुत काम न आवे, जिनपे किया सहारा। 

पजस जग, में तू भूल रहा है, दो दिन का है गुजारा ॥ 

स्वामी जी ने उस भक्त से पूछ दिया 

“क्यों भाई जीवन का सार जानते हो ??* द 

“ग्रे स्वामी जी हम लोग अपढ भला जीवन सारक्‍्या जाने । 
अस भगवान खाने पीने के दिये हैं दस पांच बिरानरी के लोग हैं, 
गिरे पड़े सहारा दे देते हैं। आप जेसे महापुरुषों के कर्शन हो रहे 
हैं यही सार है। ओर हम लोग क्या जाने।”? 


“यह सब तो टिकने बाले हैं नहीं कया यह सदा सुख देगे !?” 
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“अरे स्व्रामी जी सच तो यह है कि सुख तो राम नाम में है और 
सब तो चला चल्नी का मेला है ? 

स्वामी जी उत्तर से बड़े प्रसन्‍्न हुये। लगभग दस बजा होगा 
सब लोग धीरे २ चले गए | स्त्रामी जी का आसन खले मैदान में 
लगा था। चारों ओर सन्नाटा था। स्टेशन मास्टर महोदय पास में 
बठे हुए थे । शान्ति भंग करते हुए उन्होंने स्व्रामी जी से कहा 

में दिन भर आप की बात पर विचार करता रहा। मरी समझ, 
में नहीं आता | आप के द्वारा संकेतिक स्थान के विषय में में कोई 
शब्द नहीं जान पा रहा हूँ जिन से ठक्त करू | आप ही बताइए ९ 
स्वामी जी तकिए के सहारे लेट गए और बोले, --- 

“जिस स्थान पर मन नि:संकल्प हो जाता है। वास्तव में उस 
क्षण चणिक समाधि में उतर जाता है परन्तु इस प्रकार का क्णिक 
सुख तमोगुण श्राच्छादित होता है | इससे कोई आगे उन्नति नहीं होती । 
जीव को उसका अभ्यात्त नहीं होता | और उसे संकल्प न करने का 
अभ्यास भी नहीं होता। अतः वह तुरन्त कोइ न कोई संकल्प 
हृदय में उठा लेता है और उसकी वह छृणिक सुखाबस्था भी नहीं 
रहती । अनेकों जन्मों के अभ्यास के करण मानव यह सोच भी नहीं: 
पाता कि उसका कब एक संकल्प समाप्त हुआ ओर दूसरा प्रारम्भः 
हुआ | यदि पारे २ ऐसा अभ्यास बढ़ जाए तो फिर सुख मिलने 
लगे और फिर जोवन सार भी समर में आ जाए ।? 

“स्वामी जी मेने ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था | हम लोगों को 
तो यह बताया गया हैँ कि इच्छाओं को बढ़ाने से ही विकास होता 
है। क्योंकि उन इच्छाश्रों की पूर्ति में ही अनेकों आविष्कार होते 
हैं ओर कंसार की प्रगति होती है ।” क्‍ 

“देखो | हमारे देश की विशालता | यहाँ यह नहीं कहा जाता 
कि तोबा करो, ईमान लाओ बस जन्नत मिली घरी है । अथवा पादरी 
से प्रमाण पत्र लिखवालो और जीवन में मौज उड़ाओो। धर्म के 
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ईबपरीत कोई बोला तो काफ़िर ठहराया गया। इस मूखंता में पड़ +र 
लोगों ने न जाने कितने निदांष व्यक्तियों की जीते जी जला दियरा। 
परन्तु अपने यहाँ सब ग्रंथ बिलकुल खुले हैं जिस पर चाहो टीकाएं 
लिखो । उनका खण्डन करो चाहें मण्डन करो। छिद्धांतों को क्रिया- 
त्मक कसौटी पर चढ़ाकर देख लो, और परख लो , फिर यदि 
छ्वलाभ जान पड़े तो मानों। आज में तुमसे बहुत गोपनीय बात कहता 
हूँ | इच्छाओं को बढ़ा कर उनकी पूर्ति के पश्चात जो व्यक्ति मनो- 
निम्रह करना चाहता है वह मानों सर्प से खेलता है | 


विश्व में जब से इतिहास आरम्भ हुआ होगा उस समय से यदि 
कोई खोज करें, तो एक भी ऐसा नाम न मिलेगा जिसके विषय में यह 
कहा जा सके कि उसने इच्छाश्रों को तुप्त करके परम सुख पाया। 
आज भी दुनियाँ उन्हीं व्यक्तियों को याद कर रही है जा त्याग पथ 
पर लले और भोग सुख को तिलांजलि दे दो | किसी को औरंथज़ेब 
नादिरशाह, सिकन्दर आदि नाम भलेही न याद हों परन्तु पूर, तुलसी 
नरसी, मीरा आदि नामों में से कुछ नाम श्रवश्य याद निकलेंगे | यह 
है उन आत्माओ्रों के जीवन में वस्तु के श्रमाव में मस्त रहने के 
कारण | ” 

बड़ा आनन्द रहा | स्वाप्ती जी वहाँ कुछु दिन ठहर गए | जब 
चहाँ से चले तो स्टेशन के कमचारियों ने उन्हें बड़े सम्मान से बिदा 
किया ओर फिर कभी दशन देने को क्हा। वहाँ से चलकर स्वामी 
जी कलकत्ते की ओर चले गए । मार्ग में अनेकों मक्तों को सत्सड्ग 
का अवसर मिला । शाहन्शाही मस्ती छुलकने लगी। भक्तों ने भाव- 
पूर्ण भजनों को कण्ठस्थ करना आरम्भ किया | जितने २ भजन भक्त 
कण्ठस्थ करते जाते स्वामी जी नित्य नए भजन लिखते जाते। धीरे 
घीरे उन भजनों का संग्रह किया गया तो वह पुस्तकाकार हो गए. 
उनका नाम "क्लाशिफुल्क़ल्ब, उफ़े पेगामेशहन्शाह” रखा गया | भजसनों: 


क्‍ ( १३४ ) 


का प्रवाह और बढ़ा | आवश्यकता पड़ने पर उसका हिंदी में संकररा 
छापा गया जो आत्म-रस भजनाबली? के नाम से विख्यात हुआ। 
. स्वामी जी देश का पर्यटन करके लाहौर क्लौट गए। वहाँ उनकी 
अनुपरिथति में भी भजन कीत॑न बड़े प्रेम स चलता था। उनका 
निवास स्थान धीरे २ सत्संग भवन बन गया | उस स्थान से जनता 
को कितना लाभ पहुँचा इसके लिये किसीं प्रमाण विशेष की आवश्य- 
कता नहीं दे । उस समय के प्रमुख भक्तों में राय बहादुर फ़कीर चन्दू 
मल्हन, श्री विहारी लाल (वासिल जी) सर :.ज्ञा राम, लाला हरदयात्- 
जी एम० ए०, सरदार भगत सिंह शआआदि के नाम बड़े आदर से 
लिये जाते हैं । ओर जो प्रेमी इस संसार में साधु वेश में ख्य/तति प्रा 
कर रहे हैं उनमें से सत्र श्री गोविन्दानन्द, ओम नन्‍्द, सोभानन्द, 
सवानिन्‍्द, श्री हस स्वरूप जी तथा महर्षि सच्चिदानन्द जी हैं। श्री, 
१०८ स्वामी त्यागानन्द जो का स्वामी जी से. परिचय इन सबों से बहुत: 
पहले क। है । द द क्‍ 

स्वामी जी ने एक बार ही नहीं अनेकों बार देश पर्यटन किया | 
इस बीच में उनके आन्तरिक भक्ति, ज्ञान वैराग्य, त्याग आदि गुणों- 
का विकास अन्तस्थल से बाहर निकला, लोगों ने उतके दर्शन किये 
ओर प्रभावित होकर वह भी आगे बढ़े । धीरे धौरे जब सत्संग काः 
जमाव रज्ञ पकड़ गया और स्वामी जी महीनों बाहर रहने लगे तो, 
एक दिन आपने मस्ती में कहा। 

“कुटिया से है गरज़ न किसी क़स्र से है काम । 
मिस्‍्ले हवा रहेंगे, हर दिल में बसेंगे ॥ 

और कुटिया सत्संग के लिए. दान कर दी और निम्नलिखित 

दानपत्र (१०6९० ०१५7 870) लिश्ष दिया। और कुटिया खाली कर दी | 


. शञाल८३$ 9 [ता0णा 8 डशक्वाबा्रतब) 020 त 7 908875॥87 (8५४ 970 ८९९० 
ताएं76 07 छाध्ब्ा। जाए 54707 छ4॥7047 870 797760 5766 : 
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एक भक्त ने पूछा । है 

“स्वामी जी ! मनुष्यों की कौन कद्दे जंगली पशु भी गड़ढा खोद 
कर उसमें रहना चाहते हैं | पक्षी भी किसी न किसी डाल पर घोंसला 
बनाते ही हैं । आपने क्या समभकर बनी बनाई कुटिया छोड़ दो । अब' 
क्या होथा !7? दि 

स्थामी जी हँस पड़े ओर बोले । ः 

4ज्ञमी तो शिकारी मान्दों में बुस कर पशु को मोत के घाट उत्तार 
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देते हैं । यदि उसको अपनी माँद से आसक्ति न हो तो दूर मैदान में 
भाग न जाए और अपनी जान बचाए | सुनो | श्रसली शाहन्शाह वह 
“होता है जो भेरे तेरे के बखेड़ों से परे रहता है।?” 
“शाहन्शाहे दो आलम हैं नहीं ख्वाहिश कोई बाक़ी । 
कि हम ने दाम में अपने तमन्ना को फंसाया है ?। 
वह व्यक्ति चुप हो रहा । परन्तु उसके चेहरे से ऐसा जान पढ़ा 
मानों उसे स्वामी जी के उत्तर से सनन्‍्तोष नहीं हुआ । स्वामी जो 
तुरन्त समझ लिया ओर बोले। द 
“क्या कुछ शंका है ?” 
“हाँ स्वामी जी ! इसके बने रहने में श्राप जैसे सनन्‍्तों को क्‍या 
'आपत्ति थी | यह वस्तुएं आप को बन्धन में तो डाल नहीं सकती ;?” 
८बन्धन इंटों, गारे तथा किवाड़ों आदि से गहीं होता । वह तो 
'अपनत्व की भावता से होता है | अपने छोटे कार्य से जब दूसरा 
नकोई बड़ा कार्य उपस्थित हो तो अपने कार्य को | समाप्त कर देना 
चाहिए । अब भी कुटिया जिस काम में आएगी वह काये हमारे रहने 
के कार्य से बहुत बड़ा है । मेरा अपना “में” इस शरीर के बाहर तुम्हारे 
सब के शरीरों में उतना ही भरपूर है,जितना कि. कहीं ओर है | अतः 
अब में व्यष्टि से समिष्टि में प्रवेश कर गया हूँ | इसके पश्चात्‌ आप ने 
संत कबोौर का एक पद भाया । 
साधो, सहज समाधि भली.। क्‍ 
गुरु, किरपाते जा दिन जागी, अनुदिन बढ़त चली । 
जहूँ २ डोलू सोइ परिकरमा, जे कुछ करू सो सेवा । 
जब सोऊ तब करूँ दण्डव त, पूजू और न देवा ॥ 
कहौ' सो नाम सुनी स्रोई सुमिरन, खाऊ पियू सोइ पूजा । 
गृह उजाड़ एक्र सम छेखों, भाव मिटाऊँ दूजा।॥ 
आँख न (मूं दों) कान न रूधों तनिक कष्ट नहिं धारों। 
खुले नैन पहिचानों हँसि हँसि, सुन्दर रूप निहारों॥ 


( १३७ ) 


शब्द निरन्तर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। 
ऊठत बठत कबहेँ न छेटे, ऐसी ताछी छागी॥ 
कह कबीर” यह उन्मनि रहनो, सो परगट करगाई। 
दुःख सुख से कोई परे परम पद, ता में रह यो समाई॥ 
सामान की हिस बेनवाई है यह, ह 
दौलत की हतिस, असल गदाई है यह । 
हाजत है कम तो, तू है शहन्शाह, 

और कुछ नहीं हाजत, तो खदाई है यह ॥ 
सब जुस्तजूए-माल में चने की मार हैं । 

. और मानते हैँ ख़द को, कि वह मालदार हैं ॥ 

ऐहले सबर “शहन्शाह” है, बाक़ी हैं सबर्केगाल । 

हैं साहिबे अकसीर वह जो ख़ाकसार हैं ॥ 

वह भक्त तवृष्त हो गया प्रमाश्र नेत्रों से निकल कर वस्त्र 


पिगोने लग । स्वामी जी ने बड़े स्नेह पूर्ण भाव से उसकी ओर देखकर 
कताथ कर दिया | 
स्वामी जी लखनऊ किस प्रकार आए यह एक महत्वपू् विषय है | : 


देश में भ्रमण करने के नाते स्वामी जी लखनऊ भी आया करते थे | 
परन्तु बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। यह हम १६३६. की बात कर 
रहे हैं | उस समय कुछ लोगों ने यह अशुभ समाचार फेज्ञाया कि स्वामी _ 
जी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया | इस समाचार से चारों ओर बड़ा दुःख 
'फैला | भक्तों ने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक ठीक-ठीक सूचना 
न मिलेगी सतत भगवत प्राथंना होती रहेगी। “#मार विज्ञा” गनेश- 
गंज लखनऊ में चोबीस. घण्टे अखणड श्री चोरासी छेदन पाठ के 
पश्चात्‌ स्वामी जी के विषय में केवन्त उनका हस्त लिखित पत्र ही 
नहीं मित्ना वरन्‌ भ्री स्वामी जी स्वयम्‌ लखनऊ पधारे | उनको अपने 
बीच में पाकर भक्त समाज के आनन्द का ठिकाना न रहा। एक 
विशाल उत्सव मनाया गया | भावुक जनता का दिन भर ताँता क्गा 


( श्शृ८ ) 


रहता । भोजन, भजन दोनों हर समय चलते रहते। नगर के प्रमुस्क 
घर्न मानी भक्त दशनों को आते शअ्रच्छा सत्संग होता | एक दिन एक 
सज्जन ने स्वामी जी से पूछ दिया | 

“स्वामी जी | सब प्रकार के प्रयास करने पर भी भगवान्‌ नहीं 
मित्ञते | क्या करें |? 

४क्या तुम को उस परमात्ता की स्थिति पर विश्वास है ।”? 

५हाँ स्वामी जी वह है तो अवश्य ।? 

“ऐसा तुम जानते हो कि मानते हो १” 

वह सज्जन चुप हो रहे | इसी प्रश्न में उनका उत्तर छिपा था ॥ 
सब लोग सनन्‍नाटे में बेठे थे । कोई बोलता न था| शान्ति भज्ञ करते 
हुए स्वामी जी ने कहा, “इसमें कोई आ्राश्वयें की बात नहीं है और 
न ही कोई अपराध है। हम सबसे बड़ी शिकायत अपने साधन में. 
झपने मन की करते हैं कि वह भजन में नहीं लगता | 

«हाँ स्वामी जी? उसने कहा “बात तो यही है ।?? 

स्वामी जी ने बताया कि यह बहुत पुराना प्रश्न है। वह तो वहाँ 
लगता है जहाँ लगाया जाता है । यदि उप्तको हम उसके अपने स्वमाव 
पर छोड़ दें तब तो वह अ्रपने से नीचे विषयों में स्वत: जाता है.। 
उसे ऊपर उठाने के लिये यह आवश्यक है कि उसे ऊपर उठाया. 
जाए. | इसी कारण से धर्म ग्रन्थों में श्राचाय, माता पिता आदि के 
चरणों में मन क्गाने की बात कही गई है और यह कहीं नहीं लिखा 
गया कि अपने परिवार, स्त्रो, पुत्र धन आदि म॑ं मन लगाओ।ए वहाँ वहः 
स्वतः छगता है। 

फिर आपने कहा कि भाई उसे ठोक-ठीक हू ढ़ो तो वह मिल्ल 
जाए | और साफ़ बात तो यह है कि यह जो दढ्व ढने की क्रिया है यही, 
तुम्हें उस प्रियतम से पथक किये हैं। 

“किसी का राम काशी में, किसी का है मदीने में । 

किसी का ज़र ज़मी जन में, किसी का खाने पीने में | 
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कोई कहता गया में है, कोई चोरों शल्म में है । 

“शहन्शाह” राम अपना, यह तो हरजा है या सीने में ॥ 

अपने उप्त दिन सत्सक्ञष की समाप्ति निम्नलिखित पद से की |. 

बसा जिसके दिल में फ़क्त एक तू है । 

वही खूब सूरत वही खूबरू हे || 

किसे ढू ढ़ता फिरता तू कूबकू है । 

जो तालाश छोड़े तू ही हबहू है ॥ 

जिसे ज्ञान से ध्यान से हू ढ़ते थे । 

जरा आँख खोली वही रूबरू है।। 

जो वहद॒त के दरिया में गोता लगाया । 

रहे हम न तुम, न वहाँ में न तू है ॥ 

जिसे प्रेम का राग तेरे है भाता । 

वह गाता सदा तू ही तू , तू ही तू है ॥ 

शहन्शाह जो तू हाथ दुनिया से घोले । क्‍ 

यही ग़स्ू है और यही बस वजू है ॥ 

इस भजन से सबों को बड़ा आनन्द मि्ला । लोगों ने जो स्वामी 
जी की प्रेश्न रस युक्त वाक पटता देखी तो अवाक रह गए। वास्तव 
में यह बड़े ऊँचे सन्त हैं । शहर में स्वामी जी जिधर निकलते उनके; 
दर्शनों के लिए लोग काम छोड़ कर बाहर आरा जाते और उनके. 
विशाल वह्॒सस्‍्थल तथा मस्तक को देख कर ब्रह्मचर्य्य की भूरि-मूरि 
प्रशंता करते | *. 

इस प्रकार से स्वामी जी की अमत वाणी ब्रह्मचर्य्य पूर्ण तेजे 
मय शरीर, रहन सहन तथा व्यवहार ने भावुक जनता 3 
ओर आइष्ट किया | लोग यह सोचने क्गे .कि कदाजित ऐसा 
कोई प्रसज्ध बनता कि स्वामी जी बार २ लखनऊ आदे | इधर धीरे २ 
स्त्रामी ज्ञी को वाणी का भी प्रचार बढ़ रहा था। उनके प्रकाशन 
तथा प्रचार के लिये भी स्‍थान चाहियेथा। इन समस्त कातों की 
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विचार में रखते हुए कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों ने स्वामी जी से एक 
संघ को जन्म देने के लिए. कहा, सन्‍त तो दयालु होते ही हैं। यह 
प्राथना स्त्रीकीर कर ली गईं। और लगभग सन्‌ १६३८ में श्री 
शाहन्शाही सब हितकारी संत्र का जन्म हुआ । जिस प्रकार से घर 
में बालक के जन्म लेने पर उत्साह मनावा जाता है। उसी प्रकार 
सब को बड़ी प्रसन्नता हुईं। 

उस प्मय संघ के पिता रूप से तो श्री स्वामी जी थे हो और 
सहोदर रूप से सब श्री विद्वम्भर नाथजी, ज्वाज्ञा प्रसाद जी. 
नानक प्रसाद जा, दरबार चन्द जी, श्री किशोरी लाल जी, राज 
कमार जी तथा सुवनइ्ररी दयाल् आदि मक्त समाज के 
लोग थे | 

संघ को जन्म देकर स्वासी जी पुन: देशाटन को निकल पड़े । 
उस समय से स्वामी जी प्राय: लखनऊ आते रहते | संघ ने नवजात 
शिशु की भाँति भक्तों के कर कमलों द्वारा वद्धि पाई। बटलर रोड 
: पर पेपर मिल के सामने आदि गज्ञा गोमती के पवित्र तट पर भूमि 
लेकर सत्सद्भ भवन निर्माण कराया गया। उसमें प्रत्येक रविवार को 
सत्सज्ञ होने लगा। जनता उत्त ओर बहुत आकृष्ट हुईं। पूज्य श्री 
स्वामी जी की अपार दया तथा प्रेम से सब को ज्ञाभ पहुंचने 
ल्गा। 
.. लखनऊ के पास पड़ोस में भी शीघ्र ही स्वासी जी का प्रभुत्व बढ़ा 
ओर बाराबंकी, राय बरेली, गोंडा आदि स्थानों पर भी भक्तों ने 
संघ की शाखाएं निर्माण कीं | इस संबन्ध में सर्व भ्रीं द्वारिका 
प्रसाद जी शुक्ल (जज्साहब) चन्द्र मोहन जी भटनागर, पं० चन्द्रशेषर 
जी मिश्र , श्री प्रताप सिंह जी राठोर, श्री त्रिधन दयाल जी, श्री मती 
भजनेश्वरी जी, श्री विन्धेशवरी प्रसाद जी, श्री जेनारायण आदि को 
सेवाएं सराहनीय हैं । 

इन समस्त स्थानों पर संघ का काय बड़े सुचारु-रूप से चलने 
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लगा | देहरादून के आश० राजपुर में जब श्री फ़कीर चन्द मल्होत्रा 
जी ने एक ग्राम स्व हितकारी संघ की सेवा में अर्पित किया तो 
संघ का कार्यालय वहीं बनाया गया | उस स्थान पर अरब एक ग्राम 
बस गया है | यह ग्राम अपने ढक्ल का एक निराला देश है। सबों 
में एकत्व की भावना सत्य प्रेम का परिचय देती है। 


स्वामी जी ने अपना प्रचार का सब कार्य इन संधों को सोंप 
दिया और आप सदेव के लिये निद्व न्द विचरने कगे। इस बार 
वह आसाम की ओर चले गए ओर वहां गोहाटी में आसाम हाई 
कोट के जज श्री राम लुभाव जी के स्थान पर ठहरे। उनके भजमनों 
को सुन कर वहाँ का शिष्ट समाज बड़ा प्रभावित हुआ । उनमें से अनेकों 
ने स्वामी जी कृत श्री चोरासी छेदन का नित्य पाठ करने का नियम 
लिया । वहाँ से चल कर आप कलकते में अलीपुर में लाला फकीर 
चन्द जी के स्थान पर कुछ दिन ठहरे और वहाँ से नदिया होकर 
पटना पहुँचे | नदिया में आप का भव्य स्वागत किया गया। आप 
बंगाज्ञ कोआपरेटिव सोसाइटी के प्रबन्धक महोदय के अतिथि हुए. । 


ही 0. 


ए.क दिन जब वह प्रात: काल्ञ टहलह्ने के लिये निकले तो पास 
की मस्जिद में आज़ान हो रही थी। आप भी वहाँ थोड़ा रुके । 
उनके शरीर को देख कर बहुत से मुसलमान भाई बड़े प्रभावित हुए । 
उनमें से एक ने कहा -- 


“आप का मुबारक मुक्कास कहाँ है ?”? 

“जहाँ हज़रत का है |?” 

“आर आप का इस्म शरीफ़ १? 

स्वामी जी ने कहा “तुम्हारा इससे क्या मतलब (! 

“ऐसे ही मेंने श्राप को जो देखा तो जान पड़ा कि आप कोई 
बड़े दरवेश हैं |” 
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“यह तो तुम्दारी अपनी निगाह है तुमने मुझे जेमा समझा 
होगा में वेसा ही हूँगा |”? 
उसने फिर भी आग्रह किया (या 
“हज़रत नाम से तो वाक़फ़रिप्रत कराइये ,?? 
आप ने यह ग़ज़ल पढ दी- द 
क्या पूछते हो यारों, क्या नाम है हमारा | 
बे नाम भी हमी है, हर नाम है हमारा॥ 
घर दर की ठुम जो पूछी, बे घर बनो तो समझो। 
हर ठौर है हमारा, हर धाम है हमारा ॥ 
क्या ताब है किसी की, पूछे जो हो मुक़्ाबिक । 
बतलाना ऐ 'शहन्शाह' क्या नाम है तुम्हारा ॥ 
स्वामी जी के इन बचनों से सब लोग बड़े प्रभावित हुए। 
स्वामी जी टहलने चलें गए | उन लोगों ने स्वामी जी के ठहरने के 
स्थान का पता लगाया ओर सायंकाल सत्संग के समय पहुँचे | देव 
योग से श्री चौरासी छेदन का पाठ हो रहा था| सुन कर वजूद में 
आया गए | फिर बोले स्वामी जी --- 
“कुछ कलाम सुनाइये ।? 
स्वामी जी ने निम्नलिखित पद सुनाया 
जिन्दगी पाके भी जिन्दाँ, से न निकला जो बशर | 
हैफ़ है जीने पे, मर जाना है उसका बेहतर ॥॥ 
जिन्दगी पाई है, क्‍यों हक़ से बता शाहन्शाह । 
इसलिये ताकि रहे ज़िन्दा कमी जाए न मर ॥ 
पटने से चल कर स्वामी जी कुछ दिन फेज़ाबाद में रहे। वहाँ 
से रायबरेली होते हुए लखनऊ आए. । यहाँ गोमती तट पर संघ के 
नए स्थान पर एक विशाल उत्सव मनाया गया । शाहन्शाही प्रेमी दूर- 
दूर से आए। संगीत कला का विशेष प्रदशन किया गया। भजन 
भोजन का बड़े सुचारू रूप से प्रबन्ध था | लखनऊ से चलकर स्वामी - 
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जी राजपुर पहुँचे । वहाँ चातुर्मास करके पुनः भ्रमण के लिये निकले। 
इस बार मध्य भारत में पर्यटन करते हुए आप दक्षिणी भारत की 
यात्रा में गए। मद्रास में भी बहुत से लोग आप के अनुयायी बन 
गए। आपके द्वारा लिखित अंग्रेजी की कविता की पुस्तक 
४“8070699| 00868 को उधर बड़ा सम्मान मिज्ञा | लगभग पाँच 
छः महोने की यात्रा के पाइचात्‌ आप पुनः राजपुर लोठे | 


श्री स्वामी जी के प्रेमियों का वृत्त विशाल ओर विस्तृत है। 
शाहन्शाही प्रमी न केवज्ञ एक प्रान्त में किन्तु प्रत्येक नगर में मिलते 
हैं| इन से परिचय मिलने पर श्रो स्वामी जी की उदारता, सहि- 
अध्णुता, शील, वाकपट्ुता, स्वतन्त्र विचार विश्व प्रेम, दीनों के प्रति 
सदभावना तथा उनकी सेवा आदि अनेकों सदगुणों का पता 
चलता है। 


महापुरुष भूत मविष्यत तथा वर्तमान काल तीनों को परिश्थि- 
तिययों को करतल गत आमल्ञक के समान जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन 
की अन्तिम घड़ियों को पहले से ही देख लिया था ओर शान्तिपूवक 
कलेबर छोड़ने के लिये आप राजपुर का सब प्रबन्ध ठोक करके एक 
बार फिर अ्रमण के लिये चल पड़े ओर ऐसा रमित हुए, कि महा- 
प्रयाण के पथ पंर अग्रत्तर हो गए । 


“7:%368०98%8:--- 


महा अरयाणु 


जा मारने से सब जग डरे, मेरे मन आनन्द | 

कब मरिहों कब पाइहों, पूरण परमानन्द || 

मानव का मरण त्रिकाल में भी नहीं होता। उसका केवज्ञ कलेवर 
बदलता है, जिसके लिये भगवान कहते हैं, 

“वासाँसि जीणोनि यथा विहाय, 

नवानि गृह्ति नरोडपराणि। 
तथा शरीराणि विहायजीणोन्यन्यानि.... 
संयाति नवानि देही गीता ।२॥२२॥ 

तन छूटत है जीव का, नहिं छूटत हैं प्राण । 

जिमि नूतन पट पहिर के, नर परि हर पुरान॥ 

एक महात्मा का कहना है कि वास्तव में पाँच तत्वों को एक 
त्रित हो जाना ही पिण्ड का बनना है और उनमें प्रथकत्व हो जाना ४ 
ही प्रतय है । जिस प्रकार का: प्रतय का रूप हमें अपने यहाँ. की, 
धामिक पुस्तकों में मिज्षता है उद्ी प्रकार की प्रल्यय हमारे इस छोटे 
से पिण्ड में भी हुआ करती है वेशानिकों की सूक है कि शरीर के 
अवयव सदेव बदलते रहते हैं। ओर लगभग बारह वर्ष के पश्चात्‌ 
शरीर में समस्त बातें बदल जाती हैं | उनमें से प्रत्येक का एक अपना 
नूतन स्वरूप सामने आ जाता है। वस्तुत: यदि प्रकृति में प्रतिक्ष्॒ 
परिवतन न हों तो संसार का सौन्दर्य नष्ट हो जाए। अपरिवतंनशील 
एक रस वस्तु में सोन्दय तथा रस तो केवल ब्रह्मनिष्ट महात्मा को 
. भले ही मिले | सब साधारण के लिये तो वह नीरस प्रतीत होगा। 

पृथ्वी के गभ से आज एक गुलाब का छोटा सा बृत्ष उठ खड़ा 
हुआ । पक्षियों तथा भोंरों को बड़ा हर्ष हुआ कि उस पर सुन्दर पुष्फ 
क्गेगा | मनुष्य ने भी उसे देखा परन्तु उस समय वह बहुत सुन्दर न 


( १४७४ ) 


जान पड़ा। धीरे-धीरे समय आने पर वह पुष्षों से सुशोभित हुआ । डसके: 
सौन्दर्य का क्या कहना | सभी उससे प्रेम करते हैं। भोरे हर समय; 
उस पर मंडरा-मेंडरा कर गन गनाते हैं । परन्तु अपनी मस्ती में शायद 
बह यह नहीं देख पाते कि जिस परमेश्वर ने उस पर इतना सुन्दर 
पुष्प लगाया है उसने उसकी डाल में काँटे भी क्गा दिये है | जिम 
पृथ्वी तत्त्व से पुष्ण को गल्ाबी रज्ज का सौन्दर्य मिलता है उसी: से 
उन काँटों को भी रस मिलता है | कविकुल श्र ष्ठ रहीम जी कहते हैं... 

को कहि सके बड़ेन सों, लखें बड़ी यह भूल। 

दीन्हें दई गुलाब में, इन डारिन वे फूल ॥ 

उप्त विधाता की प्रत्येक बात में तत्त होता है । आज संसार पुष्फ 
चाहता है | काँटों को नहीं चाहता | जीवन में दुःख रूपी काँटे ही सुर्क 
रूपी पुष्प के रूप माधुय का आस्वादान कराते हैं। पुष्प को खिल्ाकर 
क्या प्रकृति अपना काम बन्द कर देती है? नहीं | उसे चैन कहाँ॥ 
आज कोई फूल खिलकर पूण सोन्दर्य तक पहुँचा परन्तु कल ? कल 
उसका वह रूप न रहेगा । वही प्रकृति जिसने कज्ल उसका भरण पोषण 
किया था आज उसे नीचे उतार रही है। एक दाशंनिक गल़ाब के 
वृक्ष की प्रत्येक परिस्थर्यों में परिवर्तन में भी अपरिवतन देखता है ४ 
उसकी दृष्टि में वह वृक्ष त्रिकाल्ञ में भी नहीं हुआ उसे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि इस मिट्टी ने ही पत्तियों में हरेरी, पुष्प में गलाबी सौन्दये, 
काँटों में कठोरपन आदि बातें घारण करली हैं श्रोर उन सब का 
अन्त भी उसी मतिका में हो जाता है। 

हज़ारों गुल खिले इस गुलशने 
आलम में ऐ जानी। 
न गुलछशन ही रहा आदब्विर, 
गुल और बाऱबाँ बाकी 

सारी सृष्टि अपने श्रादि कारण से जन्म लेती है। उसके पूर्वी: 

में उसका अव्यक्त रूप होता हैं। वही अव्यक्त कुछ काल के लिए. 


( श४६ ॥ 


व्यक्त हो जाता है।ओर फिर थोड़े काल के पश्चात अव्यक्त 
हो जाता है| यही सृष्टि क्रम है। रूमभदार व्यक्ति पुष्पों को चाहता 
नहीं है ओर काँटों से घणा नहीं करता। ड्सह्ली दृष्टि में वह डाल 
एक ही है जिप्तमें काँटे लगे हैं ओर फूल खिला दे । परन्तु ऐसे 
महान्‌ पुरुष बहुत कम हैं। अधिकाँश तो ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे जो 
पुष्पों को स्वीकार करते हैं श्रौर काँटों के प्रति उपेक्षणीय भाव रखते 
हैं। परन्तु काँटे | वह क्‍या निरथक हैं ! नहीं। उनका अपना स्थान 
है | इतना ही नहीं लोग कहते हैं--- 


रफ़ीकों से रक्रीब अच्छे, 
जो जर कर नाम छेते हैं। 
गुलों से ख़ार अच्छे हैं , 
जो दामन थाम छेते हैं॥ 
जीवन रूपी पुष्प में कांटे हीं हमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर 
देते हैं | 
गुलिस्ताने जहाँ में फूछ भी हैं और कॉटे भी । 
मगर जो गुल के जोया हैं। उन्हें क्या ख़ार का खटका ॥ 
कटंकाकी मार्ग पर चलना सरल नहीं है। बड़ा साहस होना 
चाहिये। इस साहस के लिए संसार में सन्‍त हृदय ही बना है। 
शेष समाज को यदि कोई पुष्प तोड़ दे तो उत्तको सुभन्ध से आनन्दित 
हो लेंगे | कांटों से भागेंगे उनके सामने विपरीत परिस्थति आई और 
उन्होंने साहस छोड़ा । कया भला हम महाराज हरिशवन्द्र, महाराज 
रंतिदेव, माता कुन्ती, आदि २ महापुरुषों को भूल सकते हैं । 
भोतिकवाद के उच्च शिक्ष३ पर पहुंच कर भी उन्होंने उप्र में 
अध्यात्म के दर्शन किए | जिन्होंने जोवन में “प्व॑ भत हिते रताः हो 
चरितार्थ करके दिखाया उन लोगों को काल ने अपनी मर््यांदा में 
बांधा | संसार से जाना अनिवार्य है। कोन उस विधान से 
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बच सकता है। परन्तु संत महात्मा अपने आत्मक बल से अपने 
महाप्रयाण के विषय में जान लेते हैं |औओर ठोक जेसे रेल पर 
जाने वाले यात्री अपना सब कार्य ठीक करके सामान बांध कर 
स्टेशन पर रेल की. प्रतीक्षा करता है ऐसे ही यह सन्त संसार के 
मोह माया से नाता तोड़ कर अपने साथ में लगे हुए बखेड़ों को छोड़ 
'कर ब्रह्म में लीन होने की प्रतीज्ञा करते रहते हैं। यह कोई नई बात 
नहीं है। बहुत से उदाहरण इस प्रकार के मिल्लेंग । इन सनन्‍्तों को 
संसारी व्यक्ति चाहें जितनी यात्नाएँ दें परन्तु वह हंसते २ उन्हें 
मेल लेते हैं | एक संत की लोगों ने खाल खिंचवाई, एक को सूली 
'पर चढ़ा दिया और एक को गोली मार कर मौत के घाट उतारा + 
ऐसे न जाने कितने उदाहरण आप को इतिहास के पृष्ठों में 
पिलेंगे । 

ठीक इसी प्रकार की बात आप को भरी शाहन्शाह जी के 
जीवन में मिलेगी | ब्रह्मच्य्यं का प्रताप भीष्म पितामह में चमका 
आऔर आधुनिक काल में इन पुनीत सन्त में मिक्षता है। इनका 
समस्त जीवन मस्त रहा। मस्ती की कसी नहीं थी। इसी प्रकार 
उन्होंने उतनी ही मस्ती से अपने पांच भौतिक कलेबर को बदला। 
आश्रम पर जब जब लोग कभी संसार की नश्वरता का संकेत करते 
तो आप हँस देते। भारतवष्ं का अ्रमण ता आप ने अनेकों बार किया 
था | भक्तों का विचार हुआ कि सर्व हितकारी उद्देशों का प्रचार 
विदेशों में किय्रा जाय । कछ ऐसे भी ल्ोगथे जो स्वामी जी के इन 
विचारों को भला नहीं समझते थे परन्तु सन्मुख कहते नहीं थे। उन्हीं 
दनों में आप कहते कि क्या वह इंश्वर के पुत्र नहीं हैं ! उनमें भी 
सत्य प्रेम का वीज हैं। भावुकता की कहीं कमी नहीं है | हां अन्त: 
करण की भूमि को सदोपदेशों से सिंचन करने की आवश्यकता 
है। अतः इस कार्य के लिए वह विदेश जाएँगे । धीरे २ भक्तों में यह 
चर्चा फैलने लगी। एक व्यक्त ने स्वामो जी से पूछा । 
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“कब तक के लिए पासपोट बनी है !? 


“ग्रजी अनन्त काल के लिए ।?” आप ने हँस कर उत्तर दिया | 
“इसका मततल्नब ९?” 


“जब यहां से पासपोर्ट बन गईं फिर क्‍या बात है। सुनो जी: 
शभिसकी पासपोर्ट यहां से बनी है वह फिर यहां से गया उसके लौटने 
को क्या आवश्यकता १? 

स्वामी जी को इन गढ़ बातों को भक्ञा कोई क्‍या समझ पाता 
वास्तत्र में वह त्रिकालज्ञ थे। वे एक ब्रह्मनिष्ट महात्मा के पद सेः 
बोल रहे थे। साधारण व्यक्ति भत्ना उसे क्या समझता | 

राजपुर में सभा को गई | स्वामी जो ने आश्रम के प्रबन्ध का 
काय भार कार्य कारिणी समित के अ्र्पण कर दिया और आप देशाटनः 
के बहाने वहां से निकल पड़े 

. राजपुर से अक्टूबर सन्‌ १६५२ को चलकर वह कानपुर आए | 
वहाँ उस समय अखिल भारतीय सन्त सम्मेलन हो रहा था। वहाँ 
से लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुँचे और वहाँ पहले श्रीमान्‌ भगवती 
प्रसाद जी सरीन के निवास स्थान नं० ७ बारह खम्भा लेना. 
न्यू देहती ओर फिर २३ फ़ीरोज़शाह रोड न्यू देहली में ठहरे। 
यहाँ उनकी मोज हो गई और क्गभग फरवरी सन्‌ १३५३ 
तक वहीं रहे । इस बीच में उनकी आभा विचित्र प्रकार की थी $ 
वाणी में ओज तथा वचनों में गम्भीरता का रस ठपकता था बह 
बात तो अब समझ में आती है कि बुभते दीपक में अधिक प्रकाश 
होता है| उनमें इतना आकृष्ंण बड़ गया था किजों कोई भी 
देखता प्रभावित हो जाता। इतने बयोबूद्ध होते हुए मुख पर 
वृद्धावस्था का कोई चिन्ह नहीं था । ब्रह्मचय्य के तेज के कारण उन्हें 
देखकर भीषमपितामह को याद आ जाती थी । 

एक दिन स्वामी जी ताँगे पर जा रहे थे। साथ में एक और 
व्यवित बेठ गया । कुछ देर तक स्वामी जी के शरीर गठन को देखता 
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रहा | उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि वह डनके विषय में 
जानकारी प्राप्त करे । उससे न रहा गया और पूछा, 
“आप कहाँ रहते हैं महाराज १? 


“जहाँ सब रहते हैं वहाँ तो रहता ही हूँ ओर जहाँ कोई भी नहीं 
रहता वहाँ भी रहता हूँ । परिचय प्राप्त करने के नाते - उसने फिर 
पूछ दिया ।! द 

€ग्राप का नाम १? - 

आप ने फिर मस्ती में उत्तर दिया । 

“पता नामों निशों रखने से उनका है नहीं मिलता । 

पता उनका मिलेगा ऐ शहन्शाह्‌ बेनिशाँ बनकर |। 

उसने सोचा बड़े विचित्र जान पड़ते हैं यह | इतनी बातों से कुछ 
पता तो लगा नहीं। परन्तु यह महात्मा अवश्व होगें ओर अच्छी 
श्रेणी के होंगे । उसने पुनः पूछ दिया कि स्वामी जी मुझे आप से 
बहुत सी बातें पूछनी हैं आप मुझे कहाँ मिल सकते हैं। स्वामी जी 
्ने उत्तर दिया कि बहुत पूछताछ से कोई लाभ नहीं। डलटे हानि 

हो सकती है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछ दिया | 


“तुम्हें जो कुछ पूछना हो वह तो तुम जानों, में यह पूछता हूँ कि 
'तुम क्‍या जानते हो १” 

प्रश्न कोई कठिन नहीं था । परन्तु वह व्यक्ति कुछ विचार में 
"पड़ गया फिर बोला-- क्‍ 

“सर्व साधारण बातें जिनका मनुष्य से सम्बन्ध है वह थोड़ी 
बहुत जानता हूँ!” द 

“उन्हें तुम मानते भी हो १” 

“जी हाँ मानता भी हूँ ।” 

“यदि यह सच है तो तुम्हें बहुत सी बातों के विषय में पूछने 
की श्रावश्यकता ही न पड़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ के मानव धर्स 
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की साधारण बातें अन्य देशों के उच्च नियमों से बहुत ऊँचे स्तर 
की हें।” 

“अच्छा स्वामी जी आप कहाँ ठहरे हैं यह तो में समझ लू तो: 
फिर कभी आप के दर्शन करू । सवमी जी ने अपना निवास स्थान 
बता दिया | वह चल्ञा गया । मार्ग में सोचने ज्ञगा वास्तव में मुझे. 
जिन की खोज है वह महापुरुष मिल गए.। सायंकाल्न को वह पुन: 
शआाया | सत्संग हो रहा था । लोग स्वामी जी को भजन सुना रहे थे । 
जब उसकी बारी आई तो उसने भी यह पद गाया--- 


“तुम्हीं को हे आनन्द घन चाहता हूँ। 
जगत का न कोई भी धन चाहता हूँ। 
में चाहँँ वही जो कि तुम चाहते हो। 
में चाहों का अपनी दमन चाहता हूँ ॥ 
जहाँ मन फंसा हो मेरा पझंझटों में । 
वहीं पर में उसका शमन चाहता हूँ॥ 
मिले शान्ति जैसे मेरे मन को स्वामी । हि 
में ऐसा हि साधन भजन चाहता हूँ।॥ 
किये है न कोई भी साधन ग्रमू जी। 
“पथिक? मे तुम्हारी शरण चाहता हूँ ॥ 
भक्त समाज पद सुन कर बड़ा प्रसन्‍न हुआ | धीरे से एक व्यक्ति: 
ने कहा-- द 
४इन से एक और पद सुनिये। बड़े भावुक जान पढ़ते हैं |?” 
स्वामी जी मुसकराते हुए बोले, द 
“कुछ और बोलोगें !?? 
“जो आज्ञा हो? 
“अच्छा एक और सही |” 
उस व्वक्ति ने पुनः दूधरा भजन सुनाया । 
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जेस राखह तेस रहा। 

जानत हौ दुख सुख सब जन के, सुख कोर कहा कहीं।। 

कबहुँक भोजन लहों क्रपानिधि, कवुक भूख सहो। 

कबहुँक चढ़ों तुरज्ञ, महा गज, कबहुक भार बहा | 

कसछनयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयौ रहों। 

'सूरदास' प्रभुनक्त कपानिधि, तुम्हारे चरण गही ॥ 

बाह बाह के शब्दों से स्थान गूज उठा, इसके पश्चात्‌ स्त्रामी जीः 
ने सत्संग समाप्त करते हुए यह पद सुनाया -- 

“ख़द को इतना मिटा कि तू न रहे । 

और तुझ में दुई की ख्न न रहँ॥ 

आरजए |वसाल परदा ह॥ 

आरज है कि आरज न रहे | 

जुस्तजुए हिजाब हसनीं हैं। 

जुस्तजू है कि जुस्तजू नरहे ॥ क्‍ 

दिल्‍ली में तीन महीने का समय आन की थआान में निकल गया 
जब स्वामी जी वहाँ से श्रागे चलने को उद्यत हुए तो भक्त लोंग मानों 
सोते से जागे हो। बड़ा आग्रह हुआ कि अभी स्वासी जी न जाय 
: परन्तु यह कब तक हो सकता था । स्वतंत्र महापुरुष को कौन रोक 
सकता था | स्वामी जौ सबको आश्वाशन देकर देहली से आगरा 
गाए] कुछ दिन ठहर कर वहाँ से नागपुर पहुचे। वहाँ तेजा तिंह 
जी सच्चदेव मिले। स्वामी जी वहाँ भीन रुके ओर बिलासपुर 
होते हुए. श्रमर कंटक पहुंच गये। धीरे धीरे मार्च का महीना भी 
समाप्ति की ओर चज्न पड़ा | दिनांक २३ मार्च को उन्होंने तेजासिह 
से कहा--- 

“सुनो तेजा | अब तुम कलकते होते हुए दारजिलिंग पहुँचो 
हम भी शहडोल, इलाहाबाद होते हुए डघर आजाएंग ॥ आर सुनो | 
पहली अप्रैल को गाड़ी पर सवार होंगें ।? 


थक 
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“जो आशा”? ऐसा कहकर भाई तेजा सिंह उनसे बिदा हुए और 
स्वामी 3 शहडोल की ओर चल पड़े। वहाँ वह पंचायती मन्दिर में 
हरे । मन्दिर की दशा जेसी कि आज कल के मन्दिरों की होती है 
उसी प्रकार की थी। प्रशन्ध बहुत अच्छा नहीं था| सायंकाल को जब 
क्तोगों ने उनके नाम तथा निव्रास स्थान के विषय में जानकारी प्राप्ति 
करनी चाही, तो आपने मस्ती युक्क उत्तर से अपनी महानता का 
परिचय दिया फिर तो एक सज्जन ने उनसे प्रइन करने प्रारम्भ कर 
दिये। उनसे पूछा 

“स्वामी जी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्र कोन है १? 

“स्वत: अपना मन जो अपने वश में न हो ।? 

“महा राज | दुखों का कारण किसे माननां चाहिये ।”? 

“दूत दशन? 

“सुन्दर उपदेश बार बार सुनने पर भी बेकार जाता हुभ्रा सा 
ज्ञान पड़ता है। ऐसा क्‍यों है ! 

“४विचार ओर अभ्यास की कमी के कारण ऐसा होता है।” 

'संतत्‌ क्या करना चाहिए ११? 

“'जिससे अपना ओर दूत्षरों का यथाथे हित हो ।” 

“यथार्थ हित किसको कहते हैं ।?? 

“जीव को जीवत्व के बन्वन से मुक्त करा देना यथार्थ हित है ।? 

“महाराज ! आप के विचार से घनी कोन है ?” 

८जिसके पास धर्म का घन है।” 

“घर क्या है!” 

. «वही जो सब देश में, सबंकाक्ञ में, सर्वे हित की भावना से 
खारण किया जा सके |” 

सम्भवतः यह स्वामी जी के साथ भक्तों की अन्तिम प्रश्नोत्तरी 
थी। इतने सुन्दर उत्तर जो स्वंहित की भावना से उस महा पुरुष 
ने हम को दिए जीवन दर्शन कराते हैं ओर मानव चोले को साथक 
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करते हैं। कुछ दिन इसी प्रकार से बीते। वह समय निकट आ गया 
जिसका टल्ना सम्भव नहीं था। वह दिन जो सबके लिये आता है। 
जीवन भर में यदि कोई अकास्य सत्य घटना हो सकती है तो वह डस 
दिन ही घटती दे जिसके विषय में स्वामी जी स्वयम्‌ कहते हैं 

“तुझे इस दारे फ़रानो से सफ़र दर पेश आना है। 

कि जिसके वास्ते हीला हैं न कोई बहाना है ॥” 

“स्वामी जी को हल्का सा ज्वर होने ल्ञाग था| वहाँ के एक वेद्य 
ने उसका उपचार किया परन्तु ओषधि लाभ प्रद न हुईं। रेचन क्रिया 
के बढ़ जाने से अस्वस्थता बढ़ने लगी। स्वामो जी ने वहाँ श्रपने 
व्यक्तित्व को प्रगट न होने दिया । नाम ग्राम पूछने पर अपने बाल्य 
'काल का परिचय दे दिया। अब उनको गोपाल ब्रह्मचारी के नाम 
स भला कोन जानता । अब तो वह शाइन्शाह हो गये थे | परन्तु न 
जाने क्‍यों उन्हें “रंकः अधिक रुचिकर लगा। 

रोग को बढ़ता देखकर पुजारी को चिन्ता हुईं और उसने स्वामी 
जी से पूछा--- 

“बाबा ! तुम्हारे कोई है नहीं क्या ९” 

आप ने फिर भी मोज में कहा--- 

“मेरे सब कोई हैं। साधुत्रों के तो सभी होते हैं वैसे जो इस 
समय काम आवे। ओर क्या तुम मेरे नहीं हो १?” 

पुजारी इस उत्तर से कुछ क्ज्जित हुआ। उसने सोचा कि यह 
अनाथ जान पड़ते हैँ । बूढ़ा शरीर दे न जाने केसी बीते । पुलिस को 
सूचना देनी चाहिये । ऐसा सोचकर उसने शहडोल के थाने में सूचना 
मेज दी 

ओफ़ | काल कितना बलवान होता है। पाठक सो्चे। भ्री 
स्वामी जी को उतने अनाथ समझता | जीवन में न जाने कितने अ्नाथों को 
स्वामी जी ने सनाथ किया । जिनका इतना बड़ा परिवार, समध्त देश 
में परिचय, अगणित धनी मानो जहाँ चरणों में बैठते थे आज उन्हों 
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को उस व्यक्ति ने असहाय समझा । ओर वह इस दशा में २६ ता० को 
सोहागपुर के राजकीय हस्पतात्ञ में भरती किए गए | यह अवसर, यह 
कष्ट ओर यह एकांत । यदि तनिक भी सूचना मिक्ञती तो कदाचित्‌ 
आन की शआ्रान में कितने ही आदमी दोड़ पड़ते | परन्तु सन्त ने सांसा- 
रिक बखेड़ों से अपने को अज्षग रखने के जल्ञिए ही तो ऐसा किया 
था। ज्ञोग सशंकित थे अवश्य | ऐसा भव्य शरीर, यह अवस्था, यह: 
ज्ञान और यह असहायता । यह बातें आश्चयंजनक जान पड़ती थीं | 
परस्तु उस गुप्त भेद को कोन खोलता १ जब वह इंइवर स्वतः अपने 
को छिपाये है तो भला फिर दूसरा उसे केसे जान सकता है! | 
“समय बली अति होत है, पुरुष नहीं बलवान ।” 
दो दिन ओर बीते । दशा में सुधार न हुआ । हस्पताल के कर्म- 
चारियों ने यथा शक्ति उपचार किया। वह हस्पताज्ञ बहुत बड़ा तो; 
था नहीं | अन्त में वह दिन आ ही गया जो सब के लिए आता है। 
इस दुर्घटना की सूचना भक्तों को यत्र तत्र मिली तो परन्तु वह स्वप्क 
में मिल्ली। किसी को वह बिस्तर बाँघते हुए, किसी को मोटर पर बेठते 
हुए तो किसी के यह संकेत करते हुए कि “डठो देखो | अब में जा 
रहा है ” 
दिनांक २ अ्रप्रेल सन्‌ १६४३ को भारत के प्रमुख पत्नों में यह 
समाचार प्रकाशित हुआ। 
“शहडोल स्थित सोहाग पुर हस्पताल में पहली अप्रेज्न की रात्रि में 
भारत के सुप्रसिद्ध सन्त महात्मा शाहन्शाह जी महाराज ने महा प्रयाणु 
किया ।” 
भक्त और भगवान में जो सम्बन्ध है वह एक विलक्षण देन है ॥ 
सब उसको नहीं जान सकते | द्रौपदी की आह पर गजेन्द्र की पुकार 
पर वह दौड़े। वह कोई विचित्र पुकार होगी! हम आज के पामर 
जीव प्रथम तो उस पर विश्वास नहीं करते श्रोर यदि थोड़ा बहुत करें 
भी तो सशंकित रहते हैं | ऐसे ही जिसे प्रभू अपनी ओर खींचते हैं, 
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चह आकर्षण भी जाना नहीं जाता वह उस ओर बल!।त॒कार खिंचता 
चला जाता है। उसे इस आकषण का पता तब चलता है जब कि. 
वह वहाँ पहुँच जाता है । 
इस प्रकार के आकर्षण का कोई आकार नहीं होता | वतमान  युँग॑ 
में आकाशवाणी (09070)में विद्युत की श्रद्दष्य लहरों की करामात छिपी 
नहीं हैं | विदेशों में होने वाले भाषण तत्काल विश्व भर में सुने जाते 
हैं। दिखाई $छ नहीं देता । समस्त आकाश उस प्रकार की विद्युत्‌ 
लहरों से भर पूर है। जहाँ-जहाँ उनको ग्रहण करने वाले यंत्र हैं वहाँ 
उन लहरों के द्वारा भेजी सूचना जान मिलती है। इसी प्रकार सन्त 
साधारण बस्ती से दूर रह कर अपने शुद्ध अ्न्त:करण से सद्विचारों 
को प्रसारित करते रहते हैं। ओर उन हृदयों में जो कि एक प्रकार 
से उनसे मिले हैं अथवा उसीं प्रकार से कोमल हो चुके हैं, उनके 
वह विचार सुनाई देते हैं और उनका प्रभाव होता है | अरविन्द श्राश्रम 
एर उपदेश की यही शैज्ी थी। स्वामी जी वर्ष में दो बार दर्शन देते 
थे परन्तु भक्तों को गुप्त रूप से उपदेश मि्षता था। यह भी कोई बर्ड़ 
बात नहीं है। थोड़ी साधना की आवश्यकता है, और हृदय स्थित 
प्रभु स्ववम्‌ अन्दर बेठे बेठे मंत्रणा देते हैं। महात्मा गान्धी जी यह 
कहा करते थे कि जब में बड़ी उल्भन में पड़ जाता हूँ और समस्या 
का हल नहीं मित्षता तो गीता माता को गोद में जाता हूँ। वहाँ से 
उस का बड़ा सुन्दर उत्तर मिलता है। संत जिसे अपने पास बुलाना 
चाहते हैं उसे पत्र आदि कम लिखते हैं. केवल उसकी याद कर लेते 
हैं और उसे पता लग जाता है । 
इस प्रकार के आकर्षण का उदाहरण हमें रायबरेली निवासी 
श्रीमान्‌ जयनारायण जी से सुनने में आया । उन्होंने जो कुछ बताया 
बह उन्हीं के शब्दों में उध्द्रत किया जाता है । 
आज से दो साल पीछे को बात है कि होली के पश्चात चेत्र में 
सी कायवश कानपुर गया था। वहाँ मेरी बहिन का निवास 
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स्थान था। कोई विशेष बात नहीं थी | में जाया ही करता था परन्तु 
इस बार न जाने क्या दुर्भाग्य था कि में जिस काय के लिये घर से 
निकलता उसमें ही असफलता सामने आती । और यदि घर में रहता 
तो निद्रा का प्रकोप बड़ी तीत्र गति से चलता | में इसे सोच न पाता 
कि ऐसा क्यों है। एक दिन मध्याह का समय था जब की में किसी 
विशेष कार्यवश बाज़ार में चला जा रहा था कि अचानक कन्धे पर 
किठी के स्पशे से चौंक पड़ा पीछे घूमकर देखा, एक पुराने सत्सड्भी 
थे | जिनका नाम था श्री नारायण प्रसाद | यह बाँदे में रहते हैं । 


“कहिये ९?! मेने पूछा-- 
“क्या आप को स्वामी जी का कुछ हाल तो नहीं मालूम ९?” 


«नहीं भाई जयनारायण जी। सुभे अधिक नहीं मालुम | मेंने 
सुना है कि इन दिनों उनका स्वास्थ ठोक नहीं है । शहडोल, सोहागपुर 
में हैं ।? द 

बस इतना सुनना था कि में किस काय से बाजार आया था वह 
भूल गया । उसी समय से आकर्षण प्रारम्भ हुआ। में यह समझ न 
सका कि में किघर श्रौर क्यों खिंच रहा हूँ। अति शीघ्रता से घर 
पहुँचा | बहुत स्वल्प मात्रा में आवश्यक वस्तुओं को लेकर सोहागपुर 
को लक्ष करके स्टेशन पर पहुँच कर रेल में बेठ गया । निद्रा ने फिर 
भी साथ न छोड़ा और में इतना अचेत हुआ कि गंतव्य स्थान से 
बहुत दूर निकल गया । यात्रियों से पूछने पर ज्ञाव हुश्रा कि में बहुत 
आगे आ गया हूँ | कोई अन्य उपाय न था पछताने से भी क्या ज्ञाभ। 
में वहाँ उतर पड़ा और बड़ी कठिनाई से पीछे लौटा । सोहागपुर, 
शहडोल पहुँच कर स्वामी जी को बड़ी खोज कौ। कई घन्टों तक तो 
सारा प्रयास निष्फल रहा परन्तु जब वह स्वयम्‌ किसी के अपने पास 
छ्लुला रहें हों तो इस प्रकार को अड़चने केवल साधन में हृढ़ता को 
करीज्ञा के निमित्त होती हैं ओर कुछ नहीं होता । साहसा मेंने एक 
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घर्मशाल्ञा के कार्यकर्ता से जो उसमें बने हुए. मन्दिर का पुजारी 
था, पूछा-- 

“क्यों भाई क्या तुम स्वामी जी को जानते हो ११ 

“कोन से स्वामी जी १? 

मेंने श्री स्वामी जी का पूरा परिचय दिया | उसने उत्तर दिया 
कि थोड़े ही दिन पहले एक उस प्रकार के पुरुष उस धमशल्ले में ठहरे 
थे | परन्तु वहाँ पर अब वह न थे। उसने यह भी कहा कि उनका 
स्वास्थ ठीक नहीं था। उसकी अनुमति के सहारे मेंने वहाँ के हस्प- 
तालों में खोजना आरम्भ की। तो सरकारी हस्पताल में थोड़ा पता 
जक्ञगा कि हाँ उस हस्पताल में एक वयोबृद्ध श्वेत वस्त्रधारी अत्यंत भव्या 
मूर्ति भगवान्‌ व्यास के प्रतीक उस हस्पताल में रूग्ण दशा में आए ॥ 
फिर ? वहाँ के एक कर्मचारी ने कहा कि अ्रमुक कमरे में होंगे । 
मेंने हस्पताल के कमरों में काँका कुछु पता न लगा । एक और सजन. 
से मेंने पूछा “क्या उन्होंने स्वामी जी को देखा था। उस समय मेरी 
दशा बड़ी विचित्र थी। खोज करते-करते अब शरीर बहुत थक गया 
था | चाहता था कि कहीं रुक कर विश्राम करू और फिर हृ ढ़ । 
परन्तु यह न जान मिला कि कोन खींच रहा है। उस व्यक्त ने मेरे 
निकट आकर ध्यान से मे देख कर पूछा-- 

८ आप कहाँ से आए हैं १”? 

“रायबरेली से ।” 

“आप का अमभिप्राय १? 

- ““ऊ्रेबल स्वासी जी की खोज ।” 
उसने कहा--- 

“मित्र | हाँ जैसे चिन्ह तुम बताते हो उस प्रकार का एक व्यक्ति 
यहाँ पर था तो परन्तु अब वह चला गया | तुमने देर कर दी | वह 
कोन था 

मेरा दिल टूट गया | उसको तो मेंने संक्षेप से यह. कहकर कि 


( १४८ ) 


वे भारत के सुप्रसिद्ध संत संत्य स्वरूप पूज्यपाद महात्मा शाहन्शाह जी 
महाराज थे, टाक्ष दिया | इतना सुनकर वह चौंक पड़ा और घबड़ा 
कर बोला अरे | महान अनर्थ हो गया | मुझे बड़ा विसमय हुआ 
कि यह क्‍या बात है ! वह कुछ न बोला संकेत से एक कमरे की 
ओर मुझे जाने के लिये कहकर चला गया । मेरा हृदय बड़ी तीब्रगरि 
से धड़क रहा था । बड़ी फुरती से उस कमरे की ओर पहुँचा | पट 
बन्द थे । अन्दर राँक कर देखने से पता ज्ञगा कि महाराज जी अन्दर 
हैं एक आसन पर लेटे हैं। पास में चारपाई पर एक वस्त्र रखा है | 
नाना प्रकार के विचारों का संघष चित्त में उठता और नष्ट होता। 
थोड़े से समय में ही अनेक प्रकार के कुविचारों ने मन के स्थेये को 
अत्यन्त विज्षिप्त कर दिया | मैंने किसी प्रकार से पट खोले और 
अन्दर जाकर विस्मित दशा में थोड़ी देर खड़ा रहा | सोचा कि यह 
समय विश्राम का तो है नहीं | इस समय तो स्वामी जी कभी भी नहीं: 
लेटते थे । कदाचित अस्वस्थ होने के कारण इस समय निद्रा आ 
गई हो । उस हस्पताल में बहुत व्यक्ति नहीं थे जिनसे कुछ और पूछा 
जा सकता। मेने सोचा चरणों में प्रणाम तो करलूँ । इस अभिप्राय 
से मेने चरणों की ओर जाकर प्रणाम किया। चरणों का स्पर्श प्राप्त 
करते ही में चौंक पड़ा “हें ! यह चरण इतने शीतल और इतने 
कड़े ? यह तो निजजीबव जान पड़ते हैं। मेंनें तुरतत मख पर पढ़े 
हुए कपड़े को धीरे से हटाया | बस सुखाकृति पर मालिन्य तथा 
निर्जाविता के चिन्ह स्पष्ट दौख रहें थे | म॑ स्तब्धघ रह गया | कुछ 
न समभा । हड़बड़ाहट में कभी हाथों को छूता कभी मस्तक पर 
स्पश करता । बात तुरन्त समझ में आ गई । हृदय फट गया। चेतना 
शक्ति जवाब देने लगी | बड़े ज़ार से आह भरी ! चीख़ मुह से निकल 
गई ओर में रो पड़ा । उसके शब्द से दो एक व्यक्ति वहाँ आ गए । 
उन्होंने सब बातें बताई | कुछ समय तो में रोता रहा। आज 
विश्व के रज्ञमंच पर सन्त रस भज्ञ हो गया | प्रकृति ने एक अमोल्ञ रत्न 
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अपने वच्तुस्थल में छिपा लिया । भक्तों का मगवान आज उनसे 
विदा हो गया | न जाने कितनों का सबेस्त्र लुट गया। मत्यु को 
क्या पता कि आज उसने किस माता की गोद ख़ाज्नली कर दी। अब 
क्या था | हाय में आया भी तो तब, जब समय निकल्ल गया उन महान 
ऋषिराज से अन्तिम सन्देश भी नले सका। अब जब समस्त भक्त 
परिवार यह घटना सुनेगा तो उस पर क्या बीतेगी १ में घुटनों के बल 
बैठ गया सिर हथेल्ियों पर रख लिया । मुह नीचे की ओर छिपा 
लिया और फूट फूट कर रोने लगा। विचारधारा टूटी नहीं | उस प्रभू 
के कड़े विधान की करतूत पर कु भल्लाहट जान पड़ती थी । इतनी 
महान्‌ आत्मा जिसका इतना बड़ा परिवार आज उसके महा प्रयाण के . 
समय वहाँ का एक भी व्यक्ति नहीं | यहाँ कोई अपना परिचित भी. 
नहीं । माँ | आज गोपाल ने अपने कलेवर को यहीं छोड़ दिया और 
उस विराट स्वरूप में अपने को अदृश्य कर दिया। अब कौन प्थार 
रेगा १ सुन्दर उपदेश पूण बचनामृत पान करने का अवसर स्देव 

के लिये जाता रहा | ह 

हस्पताल में चारों ओर सन्नाटा था | धीरे धीरे समय बीत रहा 
था सूयदेव मिर पर चढ़े आ रहें थे। अन्तस्थल से प्रेरणा मिल्ली 
र् वघरस---- ; 

सोचो तो केसे केसे ज़माने गुजर गये। 

जिससे कि तू हरान है यह भीं न॑ रहेगा ।। 

आये हैं चले जाएँगे, कुछ देर के मेहमान । 
कया देखता नादान है, यह भी न रहेगा।। 


तुम बड़े भाग्यशाली हो। सोचो | तुम ही क्‍यों इधर खींचे गए। 
हमारे इस संस्कार का अवसर तुमको मिल्ा। शोक मत करो। जो 
. कुछ भी तुमसे अब तक कहा गया था उसे बिचारो और दृढता प्राप्त 
करो । तब में एक देशीय था अब व्याप्त हूँ। सब स्थानों से मैं 


( १६० ) 


/ अपनी मूकवाणी से उपदेश दूगा। ओर यदि तुम ध्यान से सुनोगे 
तो प्रथवी दुःख में अचल स्थिर रहने का, सरिता निःसज्भधता का, 
आकाश व्यापकत्व का इसी प्रकार पवत, इच्च, संसार की यावत्‌ 
वस्तुएँ अब तुम्हें मेरा उपदेश सुनाएंगी अत: घबड़ाओ मत |”! 


मेरा चित्त कुछ हलका हो गया। में उठा और सोचने क्ञगा कि: 
अब क्या करना चाहिये। हस्पतातज्ञ के कमंचारियों से शव किस प्रकार 
से प्राप्त हो सकेगा | यहाँ पर कोई परिचय भी नहीं है | धन ओर जन 
दोनों का अभाव है। हस्पताल और वह भी सरकारी | इधर उधर 
दौड़ने लगा। परन्तु सब निष्फल | निराशा के आधिक्य से चिक्तः 
बेठने लगा | अभी कुछ ही घरटों के पश्चात सूर्य देव नीचे उतरने. 
लगेंगे फिर क्या होगा ! 


निराश होकर में हस्पताल के बाहर बरामदे में जहाँ पत्तिस विभाक 
के कर्मचारियों के बेठने की कुर्सियाँ पड़ी थी, नीचे भूमि पर सिर 
भुकाकर बंठ गया। मन में सोचने क्गा कि सुना करता था ऊछि 
आपत्ति में भगवान्‌ ही विपत्ति काटते हैं। दीनों की दीनता पर तरस 
खाते हैं। क्या उस समय मेरी वेसी दशा नहीं थी ! देखें क्या सहा- 
यता मिलती है | बस उसकी प्रतीक्षा में बेठा रहा। उस समय महाराणी.. 
द्रोपदी का चरित्र आँखों के आगे घूमा। मेंने कहा कि जब उसकी: 
लाज बचाने के लिये वह प्रभू उसके वस्त्रों से ज्ञिपट गए थे ओर 
इतने लिपटे थे कि दस रहस्त्र हाथियों का बल घटा और दस गऊ़ 
चीर न घटा तो वह अवश्य मेरी सहायता करेंगे। में नहीं कह सकता 
कि मैं उस सुद्रा में कितनो देर बेठा रहा। परन्तु अचानक मेरी यह 
वृत्ति विक्तिप्त हुईं। सड़क पर एक दरोगा साहेब मोटर से उतरे | 
उनके साथ कुछ और कर्मचारी भी थे | उनके आते ही हस्पताल में एक 
प्रकार की स्फूति हो गई । उन्होंने मेज़ पर अपना हैट रख दिया और 
उस पर रकक्‍्खी हुईं एक फ़ाइल को देखने लगे। उसमें सब आवश्यक 
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पत्र लगे थे और एक पत्र अन्य पत्रों से थोड़ा आगे निकला था उस 
पर छुपा था--- 
“शाहन्शाही सब हितकारी संघ राजपुर देहरा दून ।” 
नहोंने उस पत्र को घसीट लिया और पढ़ा | उसपर लिखा थां--- 
“कल रात्रि में शाहन्शाह नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हस्पताल्न में 
हो गई |? 
इसको पढ़ कर उनकी मुखाकृति आश्चय चकित हो गई। मैंने 
उनसे पूछा-- 
“क्या आप स्वामी जी को जानते हैं १?” 
“और आप ?” उन्होंने. पूछा-- 
मेरा कंठ रुध गया। भराये हुए स्वर में मेने कहा--- 
“मर तो सर्वस्व हैं |? 
इसके पश्चात उन्होंने मुझसे संघ तथा अन्य कर्मचारियों के विषक 
में पूंछ ताछ की और जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि मेरे बचर्नोः 
में सत्यता थी, तब उन्होंने अपने हृदय की बात कही | उनके मधुर 
सान्‍्त्वना पूर्ण शब्दों से मुझे बड़ा ढारस मिला। उसी समय मुर्क वह 
संकेत पनः स्मरण हो आया। 
“जिससे कि तू हेरान है, यह भी न रहेगा।” 
तुरन्त हम दोनों अन्‍्त्येष्ठि क्रिया के प्रबन्ध में लगे | सन्‍्तों कै 
प्रत्येक बात में रहस्य होता है। इसका प्राकव्य जब समय आता है 
तब होता है। काष्ट भार वाहन जो काष्ट ले गया था निर्दिष्ट स्थाका 
र न पहुँच कर जहाँ उसे आंतरिक प्ररणा मिली वहां चला गया । 
अब जान पड़ा कि उस स्थान के लिये ही क्यों प्रेरणा मिली थी। उन 
महा प्रभू की महायात्रा बड़ी गम्भीर थी। मानव तो क्या इत्ष भीः 
शान्त थे । पक्नी सामने आते ओर शान्‍्तीपूवंक एक ओर को हो जाते । 
अरे ओ दुर्देव | तेरे ही कारण यह दिन देखना पड़ता है। वसुन्धरा !' 
आज तेरे तल पर भारत का आदर्श सन्‍्त चिर समाधि लेगा ४ 


( शहर ) 

तैरां वह खण्ड जहां इन पज्यचरण के फूल गिरंगे पवित्र तीर्थ 
बन जाएगा । तेरे इस स्थक्ञ पर न जाने कितने बड़े बड़े व्यक्ति 
ज्जीवन सन्देश लेने आएँगें और यह महान विभूति अपनी मूक 
आपोा में उनका पथ प्रदर्शन करेगी] 

हम लोग कन्धों पर शव को लिये जा रहे थे परन्तु महान आए 
च्वये इस बात का था कि कन्धों पर तनिक भी बोक नहीं जान 
'चड़ता था। 

मत्तों की बातें भी मस्ती की होतो हैं स्वामी जी के जीवन में 
'जितनी मस्ती थी उनके अन्तिप्त समय में तथा अत्येष्ठो में भी उतनी 
'ही मस्ती रही। चिता में अग्नि का प्रवेश होते तो देखा गया परन्तु 
अग्नि देव ने कितनी शीघ्रता से उनके शव को अपने गर्भ में ले लिया 
इसका पता भी ठीक ठीक न चल पाया | क्‍ 


. एक चिता तो शान्त हुई परन्तु हाय | अब न जाने कितने व्यथित 
'हुदथों में विरहाग्नि जलेगी इसका अनुमान करना कठिन था। 
ओह ! मेने सोचा जिम्त समय यह समाचार जल्ञोग पत्रों में पढ़ेंगे क्‍या 
होगा ? परन्तु विधना का विधान | तीसरे दिन चिता शान्त हो गई 
थी । एक कल्ञश में पुष्प एकत्रित कर लिये गए। मे उन्हें लेकर वहाँ से 
चल पड़ा | प्रयाग में त्रिबेणी की उज्ज्वल धारा में थोड़े से पुष्प अपण 
किये गये | दूसरे दिन में पुष्पों सहित लखनऊ आया । स्वामी जी के 
अमियों तथा भक्तों का यह एक प्रमुख स्थान है। भावक स्वयम्‌ अ्रनु- 
मान कर सकते हैं कि हृदय्यों पर केसा बज़ाघात हुआ । जिनके 
“विषय में यह भी सुना नहीं गया था कि रुग्ण हैं आज अनायास 
यह परस्थिति प्राप्त हुई। सारे समुदाय पर शोक का साम्राज्य छा 
<गया। श्री १०८ स्वामी त्यागानन्द जी को नेतृत्व में भक्तों नो अस्थि 
कलश का स्टेशन पर स्वागत किया। जय घोष की गगन मभेदी ध्वनि 
था पुष्प वर्षा के मध्य सब ज्ञोग गोमती तट स्थिति श्राश्रम पर गये । 


महा मानव का महा प्रयाण 
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( १६३ ) 
वहाँ से पुन उसी आदर सत्कार के साथ वह कलश राजपुर 
शाहन्शाही धाम के लिये विदा किया गया। कुछ पुष्प गोमती भाता 
की गोद में भी रखे गए. | शाहन्शाही धाम में एक समाधि में उस कलश 
को स्थापित कर दिया गा वर ् 
अब शहन्शाह जाते है. महलों में ऐ दरबारियाँ । 
खास है दरबार वाँ छुट्टी है बस आम को ॥ 

. आज वह भव्य मूर्ति अपने उस साकार कलेवर में हम लोगों के 
बीच में नहीं है परन्तु उप्की व्यापकता इतनी बढ़ गई है कि कहना 
पढ़ता है कि-- क्‍ द 

दूर कहूँ तो दूर है, पास कहूँ तो पास | 

साहेब ऐसा रम रहा, ज्यों फूलों में बास | 
अब हम अपने कर्मों को स्वामी जो से किसी प्रकार से भी. नहीं 
छिपा सकते । भक्तों का अपना अनुभव है कि पूज्य स्वामी जी के 
जीवन सन्देश उन्हें मिलते रहते हैं और महान विकट परस्थितियों में 
सी उनका स्मरण आते ही कोई न कोई सरल मार्ग उनसे छुटकारे 
कासूक जाता है।. . .. । 
लखनऊ के भक्तों ने श्री १०८ स्वामी त्यागानन्द जी के स्थान पर 
१७ वें दिन पूज्य स्वामी जी की स्मृति में बारह घण्टे अखण्ड श्री 
चौरासी छेदन का पाठ किया। तत्पश्चात्‌ श्री चौरासी छेंदन की 
च्चोपाइयों में द द 
ब्रह्मा ब्रह्म -हवित्रेत्रह्माग्नो त्रह्मणा हुतम । 
, ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसामाधिना ॥ 
ा ' (गी० ४॥२४) 
सन्‍्त्र के सम्पुट से विशाल यश्ञ रचा गया उस समारोह को 
खमाप्ति पर ग़रीबों, अनाथों को भोजन वस्त्र आदि दिए गण । 
इसी प्रकार का कार्य-क्रम राजपुर, देहरादून तथा शहडोल में 
ओ भक्तों ने. रखा। ही 
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सन्‍त और भगवन्त तो सदेव आप्त काम होते हैं. उन्हें किसी 
प्रकार की पूजा, अचन, बन्दन आदि से हम क्षुद्र जीव तृप्त कर ही 
किस ग्रकार सकते हैं ? भगवान्‌ सच पूछिये तो इसके भूखे भी नहीं हैं ६: 
जिस प्रकार से शब्द आकाश से प्रतिध्वनित होकर हमें ही सुनाई देता 
है। यदि हमने अच्छे शब्द उच्चारण किये हैं तो प्रतिध्वनि में भी 
सुन्दर शब्द सुनाई देंगे उसी प्रकार हम जो कुछ शुभ काय॑ करेंगे वह 
हमको ही मिलेगा | भगवद्‌ अपंण कर देने पर विशेष लाभ यह है 
कि वह अनन्त को समर्पित होने के कारण अनन्त होकर कापसः लौटता" 
है। ऐसा समककर इन सन्‍्तों के जीवन हमारे हित में उस शान्ति 
मन्दिर के लिये सोपान हैं जहाँ पहुंच कर जीव अमरत्व का आस्वा-- 
दन करता है। श्राज राजपुर से जहां पर से श्री स्वामी जी अपनी ज्ञान 
वराग्य, तथा आनन्द को लहर प्रसारित करते रहते थे वहाँ उनवीए 
समाधि है। अब वह स्थान एक पुनीत तीर्थ है जो स्वामी जी के 
भावुक भक्तों की अपनी निधि है | वहाँ बेठकर किल्नना विश्राम मिलतक 
है वह लेखनी की सीमा से बहुत परे है। 
सब ग्रकार उन्‍्ह सेवा कीन्हीं। 
अभय बांह दीनन कह दीन्‍्हीं॥ 
अमर काव्य चौरासी छेदन। 
पाप ताप सन्‍्ताप विभेदन ॥# 
जन हित कारण विचरण कीन्हा। 
सुखी सकल दाप्नन कह कीन्हा ॥| 
जह जह गए शहन्शाह स्वामी । 
तह तह सब चरणन रतिमानी #। ' 
अन्त समय शहडोल सिधारे । 
सुखी भए सब भेंटन हारे ॥७ 
भजन कीतेन नित हीं गावहिं] , 
आवहिं भक्त सुनहिं सुख पावहिं |# 
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न्यहि विधि कछुक काल चलि गयऊ । 

प्रभु जब चलहिं सो अवसर भयऊ ॥ 

पुण्य भूमि शहडोछ की, 
कीरति लछही अपार । 

तहां शहन्शाह सन्त की, 
लागि समाधि अपार ॥ 

:तहां शहन्शाह सन्‍त की, 
.. छागि समाधि अपार ॥ 

'मिटहि न कोरति ताहि की, 
जो जुग जाहिं अनन्त | 

रंक शहन्शाह ने कियो, 
अपनो पूरण पन्‍थ ॥ 

“संत सुगम भहिंमा सुगम, 
सुगम पंथ . तिन्ह केर ॥ 

ताही की तू ले शरण, 

मिटे जगत को फेर॥ 

है सहस्र दूस वर्ष युत, 
प्रथम मास बेसाख । 

“ऋष्ण पक्ष परवा तिथि, 
भयो रंक तनु राख ॥ 


शाहन्शाही साहित्य 


बचन शहन्शाह्‌ के अमर, 
क्‍ सकल कछा गुण खान | 
भक्ति ज्ञान वेराग्य निधि, 
ऐसोी संत महान ॥ 
इनका जो सेवन करें, 
तेरे. जलधि गम्भीर ॥ 
भक्ति बढ़े, मुक्ती मिलते, 
होय न फिर भवभीर ॥ 
याको में नहिं कहि सकों, 
या में तत्व बखान 
क्पा शहन्शाह की भई, 
. क॒छु कोन्झ्यो गुणगान 


महापुरुषों का साहित्य वह वस्तु है जो केवल विद्धत्ता ही नहींः 
वरन उस के साधन, साधक अवस्था तथा सिद्धि का परिचय कराता 
हैं। उसके सांथ साथ देश की विभिन्न परस्थितियां, उस समय में प्रवेश 
करने वाली देश की समस्थाएँ उनका सुधार आदि आदि बातों प्र्‌ 


भी प्रकाश पड़ता है । 


यह कोई नवीन बात नहीं है सन्‍तों ने चिर काल से इस प्रकार 
की सेवा का भार अपने ऊपर लिया है | संसार में विश्व कल्याण. 
विश्व सेवा आदि २ महान प्रश्नों में यदि कोई उतरा है तो वह केवल 


दो ही शक्तियां हैँ या तो संत, या भगवन्त | 


हेतु रहित जगज्ुग उपकारी, 
तुम तुम्हार सेवक असरारी॥ 
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देश की व्यवस्था या तो बह आदि शक्ति स्ववम्‌ अवतरित हों. 

कर ठीक करती है या फिर अपने प्रतिनिधि सन्‍्तों को भेजती है # 
ऐसे संत सारे विश्व में होते आए हैं| ओर भारत भूमि तो इन 
अग्रवतारों तथा सन्‍्तों के अवतारों के ज्ञिणए विख्यात दे ही । सर्तों का 
कहना है कि विश्व के भूगोदिःक चित्र में भारतवष हृदय के स्थान 
पर है| अतः जैसे मनुष्य के हदय ठीक होने से शरीर ठीक रहता है: 
उसी प्रकार कदाचित्‌ भगवान ने भारत भूमि को अधिक देख रेख 
की हो | 


गोपाज् जी के जीवन में साहित्य ने कब प्रवेश किया इसकाः 
अनुमान करना कुछ कठिन जान पड़ता है । सन्तों के जीवन में यह भी 
एक अद्भुत बात हे कि वह साधारण व्यक्तित्व के स्तर से इतना ऊँचे 
उठ जाते हैं कि वह जो. कुछ बोलते हैं वह सब काव्य मय हाता है | 
ऐसी बात हमें सूर, तुक्सी, कवीर, मीरा श्री चेतन्य महाप्रबु जी: 
आदि के साहित्य में भी मिज्ञती है | भगवत्‌ प्रेम, आत्मानुभूति को 
उमन्मत्ता में देश की दशा पर अथवा अपने मानसिक स्तर के उत्थान से, 
सम्बन्धित भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने जो कुछ भी उद्गार फ्रोट 
किये हम देखते हैं कि वह सब तालस्वर सहित हैं। उनके भजनों. में 
लोगों ने पीछे से ताक्स्वर आरोपित किये । 


ऐसा सनन्‍्तों का कथन है ४ प्रत्येक मनुष्य में प्राय: छ कलाए 
होती हैं । जब वह सत्‌ कर्म करता है तो उसमें इन कल्लाओं' की 
वृद्धिहोती है | श्रोर आठ कल्लाओं पर समाज उसे सन्‍त की उपाधि 
दे देता है। अतः उसकी साधना भगवत्‌गणानुवाद तथा सात्विक 
कर्मों से आरम्भ होती है। इन कर्मा से उसके संचित कर्म कटते 
हैं। प्रारब्ध का भोग होता है। धीरे धीरे जब ज्ञान भानु उदय होता 
है तब जीवन में आ्रात्मानुभूति के कारण मस्ती आ जाती है | 
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शाहन्शाही साहित्य को यदि हम अध्ययन करें तो इन्हीं अज्ों 
से भरपुर पाँण गे मगवत्‌ प्रार्थनां, के नाते जो शब्द लिखे गए. उनकी 
पडपादेबता, तथा उपयागिता का जाज्वल्य प्रमाण यही है कि उस 
अमर काव्य “चोरासी छेदन” के अनेक संस्करण समाज में पहुँच 
चुके हैं। वह काव्य आलोंचना की दृष्टि से परे है| विश्व के किसी 
सत का मतानुयायी अपने इष्ट की स्थूल अथवा मानसिक कल्पना कर _ 
के अपने हृदय की वेंदना उन चोपाइयों द्वारा उद्धत कर सकता है। 
'वह एक ऐसा पाठ है कि एक ही स्थान पर एक ही समय विभिन्न सम्प्रं- 
दाय के व्यक्तियों द्वारा पढ़ा जा सकता है। उसके पाठ से क्या आनन्द 
आता है! इस प्रश्न का उत्तर भावना के स्तर की वस्तु है। गान 
विद्या के परिडतों का कहना है कि वह काव्य क्गभग बत्तीस ध्वनियों 
में बाँधा जा सकता है। उत्त काव्य का नाम चोरासी छेदन क्‍यों पड़ा 
'इसका उत्तर कबि ने स्वयम्‌ उस पुस्तक की भूमिका में दिया है। सर्वे 
प्रथम उसका हिन्दी संस्करण छापा गया था परन्तु जनता ने उसे 
इतना अपनाया कि उसे उदू पंजाबी, भाषाओं में भी छापा गया। 
समय बीतने पर उन चौोपाइयों को अंगरेज़ी भाषा में 
मी लिपि वद्ध किया गया । बन्नञाली, सिनधी, गृरुमुखी, तरमिल भाषा 
में भी छापा गया भक्तों की अनुभूति में चौपाइथों मंत्र प्रमाणित की 
शई हैं | उनके विषय में आशीर्घादात्मक रूप से यह कहा जा सकता 

है कि द द 

जे सकाम नर सुनहिं, जे गावहिं | 
सुख सम्पति नाना विधि पावहिं ॥ 


_ पाठकों को संकेतिक भाव से दो एक स्थल दिगदर्शन, कराए 


जाते हैं । 


तुम्हारो भेद न जान कोई, जो जाने सो तुम ही होई 
[ चौरासी छेद्न ] 


( १६६ ) 


सो जानहि जाहि देहु जनाई | जानत तुमहिं, तुमहिं होई जाई ।। 
[ राम चारतमानस ] 
तुम हो आदि मध्य और अन्ता | तुम ही हो सब के मगवन्ता ॥ 
[ चौरासी छेंद्न ] 
अनादि मध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहु शशि सूथ नेत्रमू। 
[ गीता १११६ ] 
कर्म क़तेत्र में उतरे हुए साधक के लिये संपार की ओर से 
सावधान करते हुए आप संकेत करते हैं कि “ओ्रो संसार पथ के पथिक 
संसार से सावधान रहन।?? 
यह दुनिया कर्म की भूमी है 
यां कर ले जो कुछ करना है । 
जब जादगा छोड़ के तू इसको, 
फिर उसी किये को भरना है । 


कम की व्याख्या. बड़ी कठिन है। भगवान स्वयम कहते हैं| 
कमणोह्यमपि वोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकमंण : 
अकमणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति : 
क्‍ [ ४१७ | 
अर्थात्‌ कम के विधय में विशेष सावधानी की आवश्यकता 
कहै। सब साधारण के लिये परस्थिति पर निरणय करना सहसा 
कठिन हो जाता है। उन सब के लिये यह सिद्धान्त है कि- 
«जब जायगा छोड़ के तू इसको, फिर उसी किये को भरना है।” 
यह चेतावनी मानव को निम्न स्तर से ऊपर उठा सकेगी | 
जीवन सुख दुःखों का संघर्ष दे | इसमें व्ययित प्राणी प्राय: इनका 
कारण व्यक्ति वस्तु तथा काल पर रखता है । परन्तु ऐसा है नहीं 
सुख दुःख कर्मो' वश होवें, को काहू को देत । 
रे मन चेत चेत अबचेत ॥ 


( १७० ). 
इस प्रकार से बड़ी शान्ति भिल्षती है । 
एक कहावत है कि बन्दूक तलवार तो दूसरों को मारने के लिये 
चाहिये । अपने लिये तो सूई पर्याप्त है। अत: अरे मानव दूसरों को 
सुधारने की चेष्टा मत कर । 
'ऐ शाहन्शाह इस दुनिया में समझना और को मुशकिल है। 
अत: चुप हो रह जो तू समझा है, बकवाद न कर २॥” 
“रे सन अपनो भवन संवार, 
तो को क्‍या औरन संग छागे । सब अपने मुख्तार + 
ओर हे मन यह भी तू भल्ी प्रकार समझ ले | 
संगी साथी दूर रहेंगे, ख़ाएगा जब मार* ****। 
सनन्‍्तों महात्माओं ने एक ओर तो मन को सुधारने का उपाय 
किया है कि वह साधन करता रहे और दूसरी ओर यह भी बताया 
कि मुख्यतः: उसे क्या करना चाहिये | इस विषय में सब एक स्वर से 
कहते हैँ कि सब साधनों में स्व श्रेष्ठ साधन है राम नाम जप | 
संसार में चार प्रकार के भक्त होते दें । 
चतुरविधा भजन्तेमाँ जना: सुकृतिंनोउज न । 
आर्तो. जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी चमरतषेभ।॥ 
[ गीता ७।१६ ] 


रामभक्ति जग चारि प्रकारा, सुकृती चारिह, अनघ उदारा।॥ 
चहुं चतुरन्ह का नाम अधारा, ज्ञानी प्रभुष्टि विशेष पियारा | 
.._[ मानस ] 
आजकल की भाषा में इन भक्कों की श्रेणियां इस प्रकार कही 

जाती हैं-..- रा, 
फ़्तली, दख़ली, नक्कली तथा असली -॥ आज भी देखा जाता है 
कि राम नाम इन चारों: को सहारा देता हुआ इनका. भरण-पोषण 
करता है। परन्ठु इनमें भी जो श्रनन्य भावों से उनको -ौिन्‍्तन, भजनः 
करता है उसके लिए यह आश्वासन: है--- 


( १७१ ) 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां येजना: पयु पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ं वहाम्यहम ॥ 
[गीता ६२२] 
शान्शाही साहित्य में इस प्रकार का आश्वासन भरा पड़ा है । 
वहाँ भी इस प्रकार की सांत्वना भ्नी प्रकार से मित्ञती है... 
(१) 
भजो रे मन रामनाम सुखदाई। 
बिन्रु हरि भजे मुक्ति नहीं होई॥ 
लाखों करो उपाई-- 
(२) 
त हर हर जप नित मोरे मना, 
त छीड वृथा बक बक करना | 
(३) 
/ मन त्‌ हरि चरनन से छागि रहो |. 
और न काहू से कुछ कह सन । 
राम से मन की बात कहो ॥ 
जो तम चाहो हरि से मिलना । : 
सुख और दुःख सहो 
भीरु- पुरुष का फटकारते हुए आप कहते हैं--. 
डरते किस वास्ते हो, राम भजो, राम भजो । 
सोच और फिक्र तजो, राम भजों राम भजो ॥ 
सुख की ओर दु:ख की सभी, राम से तुम अपनेकहो | 
और क्या जाने दवा; राम भजों, राम भजो ॥ 
. काम दुनिया के करो, डोरि मगर राम से हो 
बिगडी बन जायगी सब, राम भजो राम भजों 
कर ते . कम करो विधि नाना | 
मन राखहु जह कृपा निधाना।॥ .. 


( १७२ ) 


कर्म करते हुए एक समय आता है जब मानव यह समभने 
लगता है कि कौन से कर्म ऐसे हैं जो बन्धन युक्त करते हैं और कौन 
से बन्धन मुक्त करते हैं | (यह दूसरी बात दे कि वह समझता हुआ 
भी आचरित न कर सके) | उसी समय उनके लिए, उपासना का क्षेत्र 
खुल्ता है। उपासना का अर्थ ही है (उप+ आसन) अर्थात्‌ उस प्रभू के 
समीप झ्रासीन होना । उपासना सम्बन्धी अनेकों संकेत हमें मिलते हैं । 
भगवान योगियों के लिए तो उपासना की विधि इस प्रकार देते हैं--. 


शुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना । 
[#क> 4 तिनी * और चर 
नाट्युच्छितं नातिनीच॑ चेछाजिन कुशोत्तरम॥ 
[गीता ६।११ से १६ तक] 
अथवा भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वालों की विधि इस प्रकार 
बताते हैं। वास्तव में इस स्थान पर भक्ति का अत्यंत उत्कृष्ट रूप 
दिया गया है। वास्तविक शुद्ध उच्च कोटि का भक्त ऐसा ही द्वोना 
चाहिए. जैसा कि भगवान्‌ कहते हैं--- 5 
अद्देष्टा सवमभूतानां मेत्र: करूण एवं च । 
निर्ममो निरहंकार: सम दुःख सुखःक्षमी ॥ 
[गीता १२१३ से २० तक] 
इन मंत्रों में योगी, ज्ञानी तथा भक्त सबों का ऐक्य भाव है। 
यहाँ भी इसी अभिव्रायः स सनन्‍्बन्धित पदों की ओर संकेत किया 
जाता दै-- द 


(१) 


अगर है वस्क का शायक्र तो हरदम छो लगाता जा। 
पये दीदारे हक़॒ दिल को तू दुनिया से चुराता जा॥ 
न मिल दुनियाँ से तू हरगिज़ अगर मिलने की रू वाहिश है । 
खुदी से हाथ मल मरू कर खुदाई से मिल्ाता था ॥ 


( (१७३ ) 
(२) 


प्राणी मन के मेल को धो । 

सत का साबुन जग का पाटा, सति के नीर डुबो । 

हरि है शीतछ जग है ताता, ताता सीर समो ॥ 

मन है सच्ची वसुधा तेरी, इसको राख या खो । 

उपासना में चेतावनी तथा प्रार्थना दो विशेष अज्ञ हैं । चेतावनी से 
मन की तरड्ठं मरती है। उतके हथकरणड ढाले पड़ते हैं। भाग दौड़ 
बन्द हो जातो है चेताबनियों में प्रायः सदमा्ग पर न चलने वालों 
की दशा का उल्लेख होता है कि किस प्रकार से उन्हें संसार में शान्ति 
नहीं मिली | उस सुख की खोज में जिस के निमित्त उन्होंने शरीर पाया 
था, उन्होंने केवल सुखाभास के अ्रमात्मक मार्ग को अपनाया और 
केवल व्यक्ति तथा वस्तु द्वाराप्रणीत सुख में ही सन्‍्तोष माना, उन सक 
को काल ने यहाँ से अदृष्ट ही नहीं किया वरन्‌ उनकी परम्परा भी नष्ट कर 


दी | हमारे देश के सन्‍्तों के काव्य में चेतावनी अपना प्रमुख ध्यान रखती 
हैं | इन सनन्‍्तों ने केवल अपने मन को सचेत करने के लिये उसे 


चेतावनी देते हुए हम सब को चेताया । अब समय यह आ गया है 
जब कोई किसी की सीख मानना नहीं चाहता | हाँ सीख देना डसे 
अच्छा लगता है।इस प्रकार की चेतावनियाँ कविता के सभी 
अ्ज्ञों की पूर्ति करती हैं । महात्मा कबीर दास जी तो बिलकुल साफ़ 
साफ़ कह देते हैं। 


माला चला जान दे सटकी । है 
तीरथ गए जमा सब खोई, गतिमति अन्ते अटकी। 


चुँगुल चारि जतन में मारत, थरिया मां हड्डी खटकी ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाँह पकरि जम पटकी ॥ 
अथवा क्‍ 

हॉँड़ जरें ज्यों लछाकड़ीं, केस जरें ज्यों घास। 
सब जग जलता देखकर, भया कबीर उदास॥ 


( *७४ ) 


कबीर हँसना बन्दंकर रोने की कर चौप, 
स्वांसा हीरा छाल हैं, गिन गिन गुरू को सौंप॥ 
सूर साहित्य में भी चेतावनियों की कमी नहीं है--. 


रे मन मूरख जनम गँवाय । 
करि अभिमान विषय रस राँच्यो, श्याम शरण नहिं आयो। 
यह संसार फल सेमर को, देखि रूप लछलचायो। 
चाखन बठथो रूई गई उड़ि, हाथ कछू न आयो। 
. कहा भयो जो अब तू चेत्यो, पहिले कुछ न कमायो | 
सूरदास” भगवन्त भजन बिनु, सिर घुनि धुनि पछितायो । 
तुलसी बाबा के शब्दों देखिये चेतावनी का ढंग--.- 


मन पछिते हैं अवसर बीते । 
सहसबाहु दसबदन आईदे नूप, बचे न काल बली ते। 
हम हम करि धन धाम संवारथो, अन्त चले उठि रीते । 
अब नाथहिं अनुराग जागु जड़, त्यागि दुराशां जीते | 
.  बुझे कि काम अगिन तुलसी कहुँ, विषय भोग बहु घीते। 
है . श्रथवा 
तांबे सो पीठ मनहुँ तन पायो । 
नीच मोच जानत न शीश पर, ईश निपट बिसरायो |. 
जिन्हे भूषति जग जीति बान्धि जम, अपनी बांह बसायो। 
'तेऊ काल कललेऊ कीन्ह्ो, तू गिनती कब आयो । 
 शाहन्शाही साहित्य ऐसे पिचारों में पीछे नहीं है। महात्मा मन 
को सावधान करते हुए कहते हैं। 
जे . (१) 
: मन चेत चेत अब चेत, द 
तेरे चंते सब जंग चेते, काहे भयो अवेत। 


( १७४ ) 
द ( २ ) 
सन अपनो भवन संवार | 


. औरन को तू क्या समझावे, अपनो आप संभार 
रंक “शहन्शाह? जो तू समझे, तो है मौज बहार । 


( हे ) 


हे नर मन की हुन्डी खोल । 
पल छिन में उठ जायगा जग से, काल का बाजे ढोल । 
जग की प्रीत नहीं है सांची, यह है ढोल की पोल । 


( ४ ) 


. जागो रे मनवा। 
क्या सोवत अजगरवत है तू, बधिक गद्यो धनुवाँ। 
याले प्रभू को करके निद्वावर, तन मन अरू, धनुवाँ । 
धशाहन्शाह” जागे जो सबेरे, फिर जांए दिनिवां। 


उपासना का दूसरा अज्ञ है ईश्वर की ग्राथना । यह एक 
गम्भीर विषय है । मनुष्य इश्वर अंश जीव अबिनाशी के नाते 
ईश्वरी गण अपने में रखता है। यह प्रश्न हो,सकता दें कि फिर 
वह ईश्वरी कृत्य क्‍यों नहीं कर सकता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर 
कठिन नहीं है । मनुष्य ने अपनी शक्ति को नानात्व के संकल्पों में 
च्ीण कर रखा है। उस ईश्वर का सब से बड़ा गुण यह है कि वह 
सुखरूप है। अतः ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी ऐसा न मिलेगा जो उस 


सुख के लिये प्रयत्नशील न हो | उस सुख प्राप्ति के मार्ग, तथा साधन 


मिन्न २ हैं। विचार करने पर हमें इन सबका उद्गम केवल दो ही 


स्थलों पर मिलेगा | सुख के लिये या तो हम व्यक्ति की उपासना 
करते हैं। या वस्तु की उपासना करते हैं | इनके असन्तुष्ट होने पर 


( १७६ ) 


” प्रसन्न करने का साधन करते हैं। श्रतः उनकी अपूर्ति में कष्ट का 
अनुभव करते हुए जो अभिलाषा करते हैं वह है प्राथना। प्रार्थना 
के लिये वाणी का प्रयोग आवश्यक नहीं है | हाँ आवश्यकता पड़ने 
पर वाणी को उसका साधन बनाया जा सकता है| अत: पार्थना 
का सब से उच्च स्तर वह है जहाँ हृदय केवल किसी वस्तु के अभाव 
का अनुभव करके अपने नियन्ता की ओर देखले। इस नाते 
से गजेन्द्र की प्राथना अथवा द्रौपदी की पुकार का एक विल्ञक्षण 
भाव था । उसके पश्चात्‌ मन, वचन, कम से प्रार्थना का 
नम्बर आता है। इसमें भी विशेषतः वाणी द्वारा प्रार्थना का एक प्रमुस्क 
स्तर है । वाणी भी चार-प्रकार की होती है परा, पद्यंती, मध्यमा 
तथा बेखरी । उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रष्ठ हैं। ऐसी प्रार्थना जिस में 
शब्द उच्चारित होते हैं अ्रत्यन्त लाभदायक है। अपने को शान्ति तो 
मिलती ही है , दूसरों को मी हर्ष होता है। उन्हें भी ईश्वर प्रदत्त 
प्रेरणा मिलती है, मन में अत्यन्त कोमलता आती दै। और जहाँ 
मन पिघला कि बस पाप ताप घुल गए और उसे शान्ति मिली | 
शान्ति मिलते ही मन की भाग दोड़ बन्द हो जाती है। द 


जेती छहर समुद्र की, तेती मन की दौड। 
दौड मिटी मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठोर॥ 


ऐसी प्राथना जब आपषवाणी में होती है तो उसका महत्व बढ़ «. 
जाता है | उसमें प्रासादात्मक स्फूति बढ़ जाती है। मध्य कालीन सन्‍्तों 
की प्राथनाए जीवन में विज्क्षण प्रभाव रखती ई-- 


मेरे प्रभु औदगुन चित न धरो । 

समदरशी है नाम विहारो, वाकी विरद्‌ करो। 
एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो । 
सो पारस दुबिधा नहिं राखत, कंचन करत खरो | 


( १२७७ ) 


एक नदिया एक नांर कहावत, मेलो नीर भरो, 
जब दोनों मिल्लि एकवरण भई, सुरसरि नाम परो 
एक माया एक ब्रह्म कहावत्‌ 'सूर' श्याम झगरो-- 
अबकी बेर उबारो प्रभु जी, नहिं प्रण जात टरो । 
तुलसी की प्रार्थना देखिये-- 
जय जय सर नायक, जन सखदायक, प्रणत पाल भगवन्ता 
गो द्विज हितकारी जे असरारी, सिंधु सता [्रेयकन्ता॥ 
[ रामायण बा० का० |: 
शथवा-- ह 
कबहूँ सो कर सरोज रघुनायक, 
धरिहों नाथ शीश मेरे । 
जेहि कर अभय किए जन आरत, 
. बारेक बिबस नाम टेरे | 
जेहि कर कमल कठोर शम्सु धन, 
भंजि जनक संशय भेटयो, 
जेहि कर कमल क्ृपालु बन्धु ज्यों, 
द परम प्रीति केबट मेंटयो ॥ ' 
जेहि कर कमल कृपालु गीध कह, 
पिण्ड देइय निज धाम दिया। 
जेहि कर बाल विदारि दास हित, 
कपि कुछ पति सुग्रीव कियो ॥ 
आयो शरण समभीत विभीषण, 
जेहि कर कमल तिलक कीन्हों। 
जेहि कर गहि सर चाप असर हति, 
अभय दान देवन्ह दीन्हों । 
शीतल सुभग छोह जेहिं करकी, 
मेटत पाप ताप साया । 


( १७८ ) 


निसिबासरा सोई कर सरोज की 
चाहत “तुलसीदास” छाया ॥ 
शाहन्शाही साहित्य को प्रार्थनाए'" उपरोक्त गुण रखती हुई नवीन 
शैली को भी अपनाए हैं। शब्दावली सरल होते हुए. सार गर्मित है 
'जिससे सवसाधारण को समभने में बड़ी सुगमता है। इतना होते 
'हुंए वह सब गान विद्या के परिडतों को ओर भी भली प्रतीत होती हैं। 
उद्ाहरणाथ देखिए--.. 
(१) द 
केसे तुम्हें हम पाएँ प्रभू जी। 
भक्तिन जोग न तप नहिं संयम, 
त्ाहिं. भभूति रमाएं, प्रभू जी, केसे | 
जप तप पूजा पाठ न जानें; 
मुद्द केसे दिखलाएँ, प्रभू जी, केसे। 
(२) 
हे प्रभू हम पर दया अब कीजिये, 
मनके सारे पापों को हर छीजिये 
हों शहन्शाह रंक॑ सब यकसोँ हमें, 
ऐसी समता दान हम को कीजिये। 


हे प्रभू जी मोहि तो है आसरा तिहारो। 
तेरे बिना जगत बीच कौन है हमारो || 
धरणि धाम मानगेह झूठा है इन सब का नेह । 

* विपति जब्दिं आन पड़े देत हौ सहारो- 
प्राथना व्यक्तितः भी होती है ओर सामूहिक भी होती है। 
इसका कारण हम यह समझ सकते हें कि कुछ हमारी व्यक्तिगत 
अपत्तियाँ हैं और कुछ सामूहिक कठिनाइयाँ हैं। अ्रपने स्वयम्‌ काम 
विकार शान्त॑ नहीं, मन में क्रोध लोभ, मोह अहंकार, मद आदि द्व्न्द्व 


( १७६ ) 


मचाते रहते हैं जिसके कारण हमें द्वेत दर्शन होता है ओर समस्त ' 
दुःखों की मूल अविद्या अथवा मोह है यह तब तक हममें रहता है, 
जब तक हम विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त माया के भी अस्तित्व को 
सत्य माने बेठे हैं। इनके निवारणार्थ ईश्वर प्राथना से बहुत लाभ 
होता है । क्‍ द क्‍ 
दूसरी आपत्तियाँ ऐसी हैं जिन के प्रभाव से हम समाज में रहने के 
कारश बच नहीं सकते। भूकम्प, महामारी, प्लेग, जाति भय, देश 
भय आदि भी हमें दुख देते रहते हैं। प्रायः लोग सामूहिक रूप से 
हवन, ब्राह्मण भोज आदि आदि कम करते हैं। परन्तु इन सबों से 
अति उत्तम सामूहिक प्राथना है। उसके लिये कोई विशेष रूप से 
निर्माण की हुई प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं प्रार्थनाओं 
की भेंट हम उस परमात्मा के सामने कर सकते हैं। ऐसी बातों में 
हमारे देश में प्राय: एक समस्‍या बड़ी कठिन है जो हमारे सामने 
सामूहिक रूप से की जानेवाली प्रार्थनाओं में आरा खड़ी होती है | देश 
में विभिन्न प्रकार के समुदाय, मतानुयायी तथा जाति भेद के कारण 
प्रथक-पृथक इष्ट देवों की आराधना की गई है | उपासना के आकार 
अकार भी प्थक-प्रथक हैं। यद्यपि व्यापक दृष्टि से इन सबों में कोई 
भेद नहीं हे। क्‍योंकि सारे समुदार्थों सम्प्रदा्यों का लक्ष एक ही है 
सब पूणरूपेण सुख, अमृत्व, स्त्रतंत्र आदि आदि ईश्वरीं गुण चाहते 
हैं | उनके साधन विधान अलग अलग हैं | फिर भी अन्तिम बात में 
सबका एक मत है। ऐसी दशा में प्राथना ऐसी होनी चाहिये जिस 
मं सन सम्सिलित हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए 
शाहन्शाही साहित्य अत्यन्त उपयुक्त है। चौरासी छेदन ( जैसा कि 
पहले कह आएं हैं ) स्पष्ट रूप से सबंदा मत मतान्तरों के बखेड़ों से 
बहुत परे हैं। इस प्रकार भगवद्सन्मुख की गईं प्रार्थनाएँ भी सर्व 
प्रकारे के भगड़ों से मुक्त हैं । 


कम, उपासन के फलस्वरूप तीसरी अ्रवस्था ज्ञान की आती 


( (८० ) 
है| यहाँ पर पहुँची हुई आ्रात्माएँ जीवन मुक्त हो ज।ती हैं | इन्हीं को 
हम स्थित-प्रश्ष भी कह सकते हैं। इनको यदि हम जानना चार 
तो उनके खाने पीने, उठने-बैठने तथा बोलने से नहीं जान सकते 
उनके लिये तो गीता हमें परख बताती है | 
.. प्रजह्यतियदाकामान्सवोन्पार्थ मनोगतान। 
. आत्मन्येवात्मना तुड्: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते । 
[ गीता २।५४ से ६० तक]. 
यहाँ पर .पहुँचा हुआ प्राणी मस्त रहता है। संसार की वस्तुओं 
में कमलवत्‌ वर्तता है। वह आत्म को अनात्म से अलग करके आत्मा 
में ही रमण करता है। जिन सन्तों ने ज्ञानावस्था पर पहुँच कर वहाँ के 
रस का आस्वादन किया है, वे इसके पश्चात्‌ फिर नीचे स्तर की 
बस्तुओ्रों में बतंते हुए रस नहीं लेते । 
मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। 
जसे डड़ि जहाज़ को पंछी |... 
फिरि. जहाज पर आवे॥ 
कमल नयन को छांड़ि महातम । 
आन देव को घध्यावे॥ 
परम पियासो छांडि गड्गा जल । 
हठि. नभ कृूप खनावे॥ 
जिन्ह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो | 
. क्‍यों करीक मन भाव॥ 
सूरदास” प्रभु काम धेनु तजि । 
छेरी कोन दुह्यव ॥ 
अथवा 
.. रमा बिछास राम अनुरागी । 
तजत बसन इवब नर बड़ भागी ॥ 


( १८१ ) 


यथा 
जो विषया संतन ठजी, मूढ ताहि लपटात । 
ज्यों नर डारत बसमन करि, स्वान स्वाद सा खात॥ 

[ रहीम ] 


शाहन्शाही साहित्य में ज्ञान सम्बन्धी पद देखिए-- 


तेरे घट में अमत खान । 
मकक्‍का काशी भटकत डोछूत, खोया सगरा ज्ञान । 
घट के अंदर भूल न ध्यायो, जहाँ खुद हैँ भगवान ।॥। 
अथवा 


रे मन कासों करत कुटिलाई 
रोम रोम में राम रमा है, 
घट घट रहा समाई । 
फिर कासों तू करत दुरावा, 
यह मोहिं,. समझ न आई । 
जो है अन्दर वह ही बाहर, 
अ्रम बिनु मीत न काई । 
अ्रम की मीत को दूर करे जो, 
त्रह्न तोहिं दूरसाई. । 
इसी ज्ञान की मस्ती में स्वामी राम कह उठते हैं... 
यह सेर क्‍या है अजब अनोखा, 
.. कि राम सुझ में, में राम में हूँ । 
बगर सूरत अजब है जलवा, 
कि राम मुझ में, मेंराम में हूँ॥ 


जहाज दरिया में, और दरिया जहाज़ में, 
भी तो देखिए आज। 


( श्पर ) 


यह जिस्म किश्ती है. राम दरिया, 
कि राम मुझ में, में राम में हूँ... 
ठीक इसी प्रकार की मस्ती आप निम्न पदों में देखिए-... 
( 
हल हो गया है आखिर जो था सवार मेरा॥ 
समझा था ग्रर जिसको, वह था ख्याल भेरा॥ 
( २ ) 
साधो ऐसा. राम हमारा, 
न्यारा रह कर सब में शामिल, 
क्‍ शामिल रहकर न्यारा --- 
“शाहन्शाह” जो उसको चीन्हें, 
” बह है गुरू हमारा ----- 
.. ( |; ) 
तन में ऐजॉतू छिपा था, मुझे मालूम नथा। 
में ही परदा सा बना था, मुझे मालूम न था॥ 
अपने छिपने क लिए, कोई जगह पा न सका। 
जिस जा ढूढा तू वहीं था, मुझे मालूम न था।॥ 
सन्‍्तों ने उस आनन्द की प्राप्ति का एक और मार्ग भी बताया है 
वह मांग है मीरा का। श्री चेतन्य महाप्रभु का | कहने में भले ही सरत्त 
जान पड़े परन्तु है वह भी कठिन। प्रेम की साधना में कर्म, उपासना 
तथा ज्ञान होते सबही हैं परंतु उनका सबका एकीक रण साथ साथ होता 
है। प्रेम के प्राह्षण में हथ, शोक, मिलन-वियोग नहीं होता । वास्तव 
में प्रेमी यह जान भी नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। ब्रज की 
गोपिकाशों की याद आ जाती है। अथवा ब्रज के याशिक पणिडतों 
की धर्म पत्नियाँ भी उस प्रेम की प्रतीक हैं कि उनके सामने जब 
नरक के साथ भगवत्‌ प्रेम का प्रश्न उपस्थित हुआ तो उन्होंने एक स्वर 
से कह दिया भले ही नरक मिल जाए, परन्तु कृष्ण प्यारे का प्रेम नहीं 


( १्३े ) 


भुज्ाया जा सकता | कहने को हम जो चाहें कहां करें वास्तव में 
शब्दिक व्याख्या का कोई महत्व रह नहीं जाता | भगवत्‌ स्वरूप ओऔएः 
मीरा जी का समस्त जीवन श्री गिरधर गोपाल्न जी के रंग में रंगाए 
था । यह बात जब तक विश्व का इतिहास जीवित रहेगा उसमें बराबर: 
मिलती रहेगी । श्री भरत लाल जी इस मार्ग के आचार्य कहे जाते हैं | 
पूरे चौदह वर्ष भगवान राम के वियोग में नन्दिग्राम में बसकरं 
शरीर को सुखा डाज्ञा। उनकी दशा का दिगदशंन कराते हुए ककि 
कहते ईैं-. 
देह दिनहिं दिन दूबरे होई। 
घट न तेज बह मुख छवि सोई॥ 
नित नव राम प्रेम पन्नु पीना | 
बढ़त धरम दुल मनन मलीना ॥ 
प्रेम मांगे की साधना की परीक्षा ही यह है कि मानव में धर्म को: 
बल बढे | जो कर्म भी वह करे घर्म का आधार लेकर करे । और मन 
में मालिन्य न आने पाये। और उसके साथ में प्रेमास्पद के प्रति प्रेमी 
का प्रेम नित्य बढ़ता ही रहना चाहिए | हे 
प्रेम सदा बढ़िबो करें, जो विधिहू विपरीति । 
पें पूनो यामें नहीं, ना कोई मीत अमीत ॥ 
इसी मार्ग के ही सहारे माँ कोशिल्या अपने राम जेसे लाल को 
वन पथ पर अग्रसर कर सको । 
प्रेम और मोह में बहुत अन्तर है। यदि किसी भी प्रकार के 
थोडे से भी स्वार्थ की भावना प्रेम में लगी है तो वह मोह कंहलाएगा ॥ 
और ऐसा प्रेम जिससे हमारा उत्थान हो रहा हो प्रेम कहा जा सकता 
है। वास्तव में विचार दृष्टि से प्रेम करना सब जानते हैं परन्तु उनके 
प्रेमास्पद प्रथक एथक हैं। यदि विंनाशी के प्रति प्रेमः है तो वहःमी 
विनाश को ग्राप्त होगा । जिस वस्तु का अ्रस्तित्क नश्वर - है वहःदेश 


( र८४ ) 


'काल, व्यक्ति तथा वस्तु से बाधित है | इसके विपरीत यदि अविनाशी 
से प्रेम है तो वह कभी न कभो प्र सी को अविन,शी बनादेगा । 

प्रेम की शाहन्शाही व्याख्या अपने ढंग की है। प्रेम का अर्थ 
है “में से परे” जहाँ पर में, मेरा, तू, तेरा का व्यापार समाप्त हो जाता 
'है वास्तव में वहां से प्रेम मार्ग प्रारम्भ होता है। ऐसे मार्ग के पथिक 
की दशा स्व साधारण से विचित्र होती है। इस प्रम के मार्ग में जो 
चलना चाहे तो वह कवि के शब्दों में ही समभलें--. 


ग्रेम का पंथ निराला साथो | 
घन दोऊत कंकर सम भासे, 
घर दर गडबड झाला, साधो”“ 
शाहन्शाह”ः इस पंथ में जनो, 
सम हैं अदना आलछा। साधो--- 
इस पद में वर्शित मार्ग का मनुष्य को भक्ती प्रकार निरीक्षण कर 
लेना चाहिए । यदि एक बार उप्त पर चल्न पड़ा तो फिर उसे प्रेम 
कुटी के दर्शन होंगे । उस कुटी की भो व्याख्या कवि ने इस 
प्रकार को है-- 


प्रेम कुटी करो बासा साधो, 

ज्ञान की छत और ध्यान की खिडकी' 

नीव रखो विश्वासा, साधो -- - 

अनहद का तुम डंका बजाकर, 

मन को दो बनबासा, साधो.... 

रंक शाहन्शाह” ओर नर नारी, 

सुख से करो निवासा, साधो-- 

इस प्रकार की जब कुटियां बहुत हो जाती हैं तो फिर एक नगर 

बस जाता है । यदि आप उस नगर के किसी नागरिक से पूछे कि 
यहाँ पर आप का रहन-सहन किस प्रकार का है तो वह कहदेगा 


( श्८य४ ) 


हम प्रेम नगर में रहते हैं, 
जो आय बने सो सहते है। 
और मुख से कुछ नहीं कहते हैं, 
याँ शादी ग़मी की रीति नहीं | 


यह देश एक देश निराला है, 


ना कण्ठी है ना माला हे । 


सब घरों को एक ही खाला है, 
यों मन्दिर और मसीत नहीं ॥ 


| 


यां शाहन्शाह? का बासा है, 
पगपगण पर खेल तमाशा है। 
ण्ा & 5. ५ ५ 
करा की निकली फासा हैं, 
कोई मीत और कोई अमीत नहीं ।॥ 
प्रेमी स्वयम्‌ ही इसका आनन्द समभते हैं। क्योंकि यह अपनी 
बख्तु है। उसमें किसी का सामा नहीं है। 


इस मार्ग में प्रलोभन तथा कठिनाइयाँ बहुत हैं। माया न जाने 
किस किस का रूप बनाकर सामने आती है और प्रेमपथ से हटा 
कर मोह पाश में बाँध देती है। प्राणी जान भी नहीं पातः कि यह 
कब हुआ | हाँ जब कभी काल का तमाचा लगता है तब वह समझता 
है कि उसे भ्रम था। प्रेम के स्थान पर उसे मोह गिरा देता है ।॒ 


प्रेमी का हृदय सरस होता है। वह अनेकत्व में रहकर भी 
एकत्व को भावना दृढ़ रख सकता है | यह कार्य उतना सरल है नहीं ॒ 
एक दूस( समुदाय भी है जो विचारवान कोटि में 'कखा जा सकता 
है | संसार के स्वरूप का विचार करके जो इसमें रहेगा, उसमें विवेक 
उत्पन्न हो जायगा बह सार असार तत्त्व को भत्नी प्रकार समम क्रु 
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खार ग्राही बन जायगा | ऐसा व्यक्ति इस संसार का रूप जब समाज 
में रकक्‍्लेगा तो कहेया-... 

दुनिया धोखे की टटटी है । 

यां जो दीखत सो मट॒टी है ॥ 

पह ले मीठी मध्य सलोनी । 

अन्त में यारो खटटी है॥ 

सदा चहो जो सूफी रहना। 

बचो यह मद्‌ को भट॒टी है।॥ 

आयया 

सारी दुनिया को आज़माया है। 

खुद नुमा हर किसी को पाया है॥ 

जिसने दुनियां में दिल फँसाया है । 

रोग इक जान को लगाया है। 
मई ह ८ हि 

है 'शहन्शाह”ः वह ही आल्लीबाह। 

जिसने दुनिया का ग़म भुलाया है ॥ 

उसके द्वारा सानव को यह चेताबनी मिलेगी कि -. 

दुनियां के सभी काम हैं नाकामी के लिये। 
हैं नाम सब जहान के बदनामी के लिये।। 
करते तो क्रेल बद हैं व लेकिन ऐ “शहन्शाह? | 
सरते हैं समी लोग नेकनामी के लिये।। 

' इस प्रकार के विचारों से युक्त वह बेराग्य वान्‌ उस शुद्ध तत्व 
को ससकझ जाता है कि तजिदेव जिसमें अपने काय कारण सहित लय हो 
जाते हैं | बह रुक न सकेगा ओर अपनी मस्ती में यह गीत गाता हुआ 
ज्ल्स सरख बन्धन से विमुक्त हो जायगा । 

 जद्या विष्णु रुद्र सदाशिव। 
कतू पातू अहर्ति सदाशिव।॥ 
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ज्ञान विधाता पोषक रक्षक।: 
मुक्ति विनायक त्राता सदाशिव || 
विद्या वारिधि पालक नायक । 
शाहन्शाह्‌' भय हारी सदाशिव ॥ 
इस प्रकार के काव्यान्तरगत साहित्य बड़े उच्च कोटि का जान 
पड़ता है । कवि ने हिन्दी के अतिरिक्त देश की अन्य भाषाओं में 
विशेषत: फ़ारसी, उदू , अंग्रेज़ी तथा पंजाबी में भी बड़े सुन्दर काव्य की _ 
रचना की। उन पंक्तियों में हमारे ऋषियों के प्राचीन सिद्धान्त 
मिल्नते हैं। विषय विस्तार भय से हम उप्तमें अधिक न उतर सकेंगे। 
उनका आनन्द तो उन ग्रंथों की अपनी देन है। एक प्रकार का 
अमत सागर है। जिसका जी चाहे उसमें से रस पान करके छके। . 
एक दो प्रसंग हम डद्ध त करते हुये आगे विचार करेंगे फ़ारसी 
'काव्य-.. 
दीनो दुनिया मजह रे रहमान .हस्त । 
कुक लेकिन दर्मियां रौतान हस्त ॥ 
कुक करादन खामिए इन्सान हस्त | 
वरना आं खुद सूरते रहमान हस्त॥ 
ऐ शाहन्शाह' हर कि ज़ेरे नफ्स हस्त | 
जानवर दर सूरते इन्सान हस्त ॥ 
अर्थ-दोनों लोक केवल प्रभू के दृश्य हैं। (परन्तु) अहंकार 
रूपी असुर हो एक पटल (परदा) हैं। अहंकौर करना ही मनुष्य की 
च्रुटि है। नहीं तो वह स्वयम्‌ ही ईश्वर रूप है । शाहन्शाह जी महा- 
राज कहते हैं कि जो कोई मन के आधीन हो वह मनुष्य की सूरत मे 
यश है । द 
किसी अन्य स्थान पर-..- 
चन्द्‌ दिन ई गरमिए बाज़ार हस्त । 
आख़िरश इ कारवों ख्राहद रवां | 


( क्‍ श्यण ) 


ऐ “शहन्शाह! क़ब्छ गुफ़तंन होशियार | 
.क़ौल बाशद गश्ता नाबिक अज़ कम+ोँ | 


अथ--इस मेले की गरमी थोड़े दिन की है, अन्त में यह बन- 
जारा लद॒ जायगा। शाहन्शाह जी महाराज कहते हैं कि शब्दः 
बोलने से पहले सावधान रहो, कहा हुआ बचन धनुष से निकले हुए. 
तीर के समान है । द . 
पंजाबी- 
तेरे मिलन दा चा असाँ नू; 
तेरे मिलन का चा ! असाँ नू | 
तेरे दरस बिना होयाँ बावरी, 
न सानू तरसा।. 
काह नू हुन तू छुप छुप कहवें, 
घुगट पट दें चा॥ 
परदा दूर तू करके सजनोँ, 
सामने साडे आ। 
नज़र तू वलल्‍ली करके ग्रीतम, 
झात असां बल पा।॥. 
जे तू मिले ताँ शीतल होवां, 
३ चुक्के दिल दो चा!' 
करके गल्ल तू नाल आ साडे, 
झगड़े झेड़े म॒ुका ॥ 
शहन्शाह' तू करके क्रिरपा, 
कड़ दे गल तो फाह ॥ 
अद्भरेजी-- 
/ए 407एव ए07 876 ६86 ०7ए ४78 
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अर्थ -- रा 
आप ही हें चीज़ ऐसी, 
ऐ खुदा ए जुछ जलाला ) 
दे सके जो ऐसी राहत, 
जिसको ना आए जवाछ॥ 
दुनियाँ के सारे मुक्तामों, 
आदमिओं चीज़ें नीज। 
हैं यह ऐसो पंछी जिनके, 
पर नहीं हैं और न बाल ॥ । 
ऋभी तक प्रेमियों को संक्षेप में शाहन्शाह ही पद्य साहित्य का दशन 
अल्प मात्रा में कराया गया 4 तुलनात्मक विवेचन से पता लगेगा कि 
यह साहित्य सव कालीन सन्त सत का प्रतिपादन करते हुएजन समाज 
को सुख शान्ति के नबीन <ंगों द्वारा भगवान तक पहुँचाने में सब 
समर्थ है | इन्हीं कविताओं में बर्शित सिद्धान्तों को गद्य में बड़े सरल 
चाक्यों में लिखा गया है | सांसारिक बखेड़ों से लोहा लेते हुए यदि 
श्राप शान्ति माता की गोद में बेठना चाहें तो आइये मन रूपी ताले 
की कुजी इस साहित्य से ले लीजिये | मन के ताले को खोलकर उसमें 
रखे हुए शोच., सन्तोष, शील, प्रेम, भजन, भक्तित आदि श्रादि रत्नों 
को स्वेच्छा पूवंक ले लीजिये ओर आनन्द उठाइये। “मन की 
कुजी” शाहन्शाही साहित्य से अमर ग्रन्थ है। इसकी व्यापकता का 
इससे अधिक क्या प्रमाण होगा कि इसके अनेकों संस्करण समाज को 
सेवा में पहुँच चुके हैं। ग्रन्थकार प्थिक को शान्ति मन्दिर की ओर 
अग्रसर करते हुए पहले माया ठगिनी से भेंट कराते हैं ओर जब 
'यथिक उसके साथ चलते २ थक जाता है और उसका आध्यात्मिक 
उत्थान नहीं होता तब उसे खेद होता है $ चित्त में संसार के प्रति 
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खेद होना ही ज्ञान मार्ग में पदाप॑ेण है | बिना विशाद हुए संसार मे 
किसी को ज्ञान नहीं होता और न कोई उसे उपदेश ही देता है। शंका 
यह हो सकती है कि जब श्राज कत्न उपदेश जन समाज के लिये अत्यन्त 
प्र है। कुछ ही पेसों में अच्छा से अच्छा साहित्य ले लीजिये। सन्त 
समाज अपने उपदेशों से सत्संगियों को श्रानन्दित करता रहता है फिर भी 
प्माज में ज्ञान मार्गी नहीं दिखाई देते । इसके उत्तर में हमें हमारे ग्रन्थ 
यही उत्तर देते हैं कि हमें इस संसार से विषाद नहीं है। गीता का 
उपदेश “गज न विबाद योगो नाम प्रथमोध्छयाय:? से प्रारम्म होता है । 
कवि सम्राट तुलसी के साहित्य मे अनेकों स्थज्ञों पर इस सिद्धान्त की 
पुष्टि पाई जाती है । 


निषाद को जब विधाद हुआ, तल्द्मणजी ने उपदेश ( लक्षमण- 
गीता ) सुनाया । भक्त विभीषण जब रणस्थल् में श्रधीर हुआ उसी 
समय राम ने उपदेश दिया जो अजयरथ के नाम से प्रधिद्ध- है | 
गत: जबतक हमारे हृदय में भी आत्म ग़्लानि नहीं होती संक 
उपदेश पढ़ते, सुनते कहते हुए भी दशा समझ में नहीं आतो । ... 


शान्ति के मन्दिर की ओर जाता हुआ पथिक जब माया से 
निराश होकर उसका साथ छोड़ता है, उसे ज्ञान होता है कि उसका 
बह मार्ग ठीक नहीं है तो ऐसा ज्ञान होते ही उसे बेराग्य हो जाता है। 
वैराग्य का जीवन में पदापण होना ही मनुष्य को अध्यात्म की ओर 
ले जाता है| इसके पश्चात अभ्यास ज्ञान वैराग्य का सहायक बनकर 
दोनों को दृढ कर देता है| । 
. समस्त ग्रन्थ में उपदेशामृत भरा पड़ा है। काम क्रोधादि पंच्क 
विकारों का बड़ा विस्तृत विवरण दरसाते हुए लेखक का मंतव्य गोौताः 
के निम्नलिखित उपदेशों की पुष्टि करता है--- 


ध्यायतो विषयान्पुसः: सन्नस्तेषपजायते 
सद्जात्संजायते काम: कामात्तोधोडमिजायते ।॥ 
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क्रोधाद्धधति संभोह: संभोहात्स्मति विश्रमः | 
स्मतिश्रशाद्बुद्धिनाशो, बुद्धिताशाओगश्याते ॥ 
[गीता र। ६२,६२३ | 
अन्य स्थानों पर इन भावों का स्पष्टीकरण देखिये-..- 
त्रिविधं नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः 
काम:क्रोधस्तथा  छोभस्तस्मदितित्त्रय॑त्यजेत्‌ 
. गीता १६२१] 
एक बड़ी आपत्ति साधक के मार्ग में समय की कमी की रहतो 
है । यदि किसी से पूछो कि भजन करते हो ?! ठो उत्तर मिलता है. 
क्या कहें भाई फ़्रसत ही नहीं मिलती ४ 
इस आपत्ति का उत्तर देते हुए कहते हैं-- 
अंत समय में आयके, जम पकड़ेंगे बाँह। 
उनसे भी कह दीजियो, हम कहूँ फ़रसत नाँह॥ 
सतत्‌ विचारणीय बातें यह ई-.- 


(१) मस्जिद या मन्दिर महात्माओं का मन है वही सब का 
उपास्य स्थान है। बसे तो--- 


इंट्बर: सवभूतानां हहेशेडजु न तिष्ठति । 
आमयन्सवभूतानि अन्त्रारूढहनि मायया ॥ 
[गीता १८॥६१] 
(२) में सदंव पवित्र आत्मा के मन में प्रकाश रूप से रहता हूँ | 
यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहे तो वहीं दृढले । 
तयामी गे गत, सन्त सुन्द्री माहिं 
तुलसी पोषे एक के, दोऊ पोषे जाहिं ॥ 
39) मन द 
दुरंगी छोड़कर इकरंग होजा | 
सरापा मोम हो या संग होजा ॥' 
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जहाँ राम तह काम नहीं, 
जहा काम नाहीं शाम। 
त॒ुझठसी दोड किमि रहे सके, 
रवि रजनी इक ठाम ॥ 
एक ओर प्रश्न साधक के सन्मुख उपस्थित होता है वह यह है 
कि भजन में मन नहीं क्गता 
ख़दा का ध्यान करता हूँ, 
 ब॒तों का ध्यान आता है। 
इसका मुख्य कारण है कि-- 
तुठढली सन तो एक है, 
जितव ही चाहो, लगाव | 
भावे हरि का भजन कर 
भावे पाप कमाब ॥ 

. मन जितना विषयों का चिन्तन करता है उतना दिव्यशक्ति से 
हीन होता है | इसकी वृत्तियों के अनुरूप इसकी आज्ञा मानना ही 
इसे दब ल करना है। और इसकी बात न मानकर बद्धि से काम लेने 
पर यह तप से बलवान्‌ बनता है । 

आप मन को निरबंल करने का .एक बड़ा सुन्दर ढंग बताते हैं 
वह यह है कि यदि मन विषयों में जाता हे तो या तो उसक्ने पःछे क्षण 
ले कि किधर जा रहा है | बस वंह वहाँ से लोटेगा | अथवा मनकों ही 
विषयों में भ्रमण करने दें । ज्ञानेन्द्रयों और क्मेंन्द्रयों को न जाने दे । 
श्रन्त में वह काग जहाज़ की तरह वहीं लौट कर आ जायगा । 

जब मन सबल हो जाएगा तब ही बढ भजन में लग- सकेगा । 
जब वह भजन में लग जाए तब उसे पूर्ण पुरुष अथवा गुरू की खोज 
करना चाहिये | इसके लिये वह साधु समाज का आश्रय लेगा | इस 
समाज में गुरू की परख के लिये आप कहते हैं कि भल्ञा सय उदय 
हो और प्रकाश न हो | हाँ यदि हम रज़ाई में से सिर ही बाहर न 
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निकलना चाहें तो दूसरी बात है। आप ने साधुओ्रों को सात श्रेणियों 
में विभाजित किया है। इन सबका आधार भगवान कृष्ण के शब्दों 
में आपको भिलेगा। अतः उनका विभाजन गीतोक्क है | साधू की 
पहचान के लिये भगवान का यह संकेत है-.. 
अभय सत्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति: | 
दान दमरच यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेबम || 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्टयाग: शान्तिरपे शुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलप्त्व॑ मादब॑ हरीरचापरछूम ॥ 
तेज: क्षमा धति:शौचमद्रोहो नाति मानिता ! 
भवान्त संपदं दवीमसिजातस्थ भारत ॥ 
दम्भो दर्पॉडमिसानश्च क्रोध: पारूष्यमेवच । 
अज्ञान चामिजातस्थ पाथथ संपदमासुरीम ॥ 
[गीता १६॥१,२,३,४] 
इन लक्षणों से युक्त साधु ही गरु पद पर अभिशिक्त हो सकता 
है । उसके द्वारा दिये गए सन्देश से ही जीव अमरत्व को प्राप्त 
कर सकेगा । 
जीव ब्रह्म की एकता का निर्णय लेहक ने भली प्रकार से किया 
है। आपके मतानुसार | 
“इश्वर अंश जीव अविनाशी” 
का सावभोम सिद्धान्त सर्वमान्य है। 
ममऐवाशों जीव छोके जोब भूत: सनातन: 
द [गोता] 
लेखक का मंतव्य है कि प्रत्येक जीव यह पांच बातें अवश्य 
चाहता है (१) सदैव जीवित रहना (२) कभी दुखी ने होना (३ 
सदा सुल्ला रहना (४) सब पर अनुशासन करना, (५) किसी से भी 
अनुशासित न होना । इन्हीं पांचों की खोज में मानव जन्म से मत्य 
पय्नन्त प्रवत्तशील रहता है। यदि हम विदार करें तो पता चलेगा 
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कि उपरोक्त पांचों बातों की पूर्ण पराकाष्टा हमको जहाँ भी मिलेगी 
उसी को हम इंश्वर, परमात्मा, अल्ला, गाँड जिस नाम से भी चाहें 
पुकार | जिस प्रकार से अग्नि अपने अंशी सब, जत्ल अपने अंशी 
समुद्र को ओर बढ़ता है ठीक इसी प्रकार जीव की उपरोक्त बातों 
को खोज इस बात का पुष्ठ प्रमाण है कि जीव ईश्वर का अंश है | 
अश तथा अशी के गुणों में अभिन्‍नता होती है। केवल शक्ति में भेद 
हो सकता है। यह लेखक के लेख का मंतव्य है। ग्रन्थकार यह भी कहते 
हैं कि ऐसा विचार करते ही हृदय में आ्रानन्द का खत्रोत उम पड़ेगा | 
उस समय वह भी कबीरदासजी के सदृश्य कह सकेगा । 
चाह गई चिन्ता मिटी, सनुवा बेपरवाह । 
जिसको कछन चाहिये, वह ही शाह शाह ॥ 
चाह चमारी चहरी, सब नीचन की नीच। 
त्‌ तो पूरण त्रह्म था, चाह न होती बीच | 
मरने से सब जग डरे सो मेरे आनन्द | 
कब मरिहों कब पाइहों, पूरण परमानन्द ॥॥ 
यथा-.. क्‍ 
में खुदा था गर न होता दिल में कोई द्आ । 
आरजूओं ने हमारी, हमको बन्दा कर दिया ॥ 
छाग़रज़ होकर मज़ से जिन्दगी कटने लगी । 
तरक च्वाहिश ने हमारा बोझ हलका कर दिया ॥ 
बात यह हूँ [क सत को समभने के लिय संत हृदय चाहिये। जो 
जितना अपने का सन्तों के लक्षणों से युक्त कर सकेगा वह ही मन की 
कु जी को ध्राप्त करेगा और जब कु जी ही मिल गई तो फिर आनन्द 
कोष को खोल कर आनन्दित होन में क्‍या देर है | वह ऐा हीरा है 
कि उसका मोल आँकना आसान नहीं है। लेखक ने हीरा शीदक में 
रूपक में उस आनन्द तथा भगवन्नाम के मूल्य का वर्णन किया है कि 
साधक अपनी स्थिति के अनुसार ही उसका मूल्य आँकता है | देखिये 
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वस्तु एक ही होने पर भी फल देने में अधिकार, वतंव्य, तथा सोधना: 
की परख करा देती है। उस हीरे का मूल्य आँकनेवाले चार हौः 
श्रेणियों में रखे जा सकते हैं जिन्हें पहले कह आए हैं । 
. रामभक्ति जग चारि ग्रकारा, 
सुकृती चारिहूँ अनध उदारा | 
चहु चतुरन्ह कह नाम अधारा। 
ज्ञानी प्रभुदिं विशेष पियारा।॥ 
इन चारों प्रकार के भक्तों की साधना का स्तर पथक-पथक है । 
परन्तु चारों की जिज्ञासाओं की पूर्ति पृथक-पथक रूप से भगवनज्नामः 
से ही है । 
नामजीह जपि जागहिं जोगी। 
बिरति विरंचि प्रपंचि बियोगी।॥। 
ब्रह्म सुखहिं अनुभवहिं अनूपा। 
अकथ अनामय नाम न रूपा।। 
जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ। 
नाम जीहि जपि जानहिं तेझ॥ 
साधक नाम जर्पाह रूय छाए । 
होहि सिद्ध अणिमादिक पाए॥ 
जपहिं नाम जन आरत भारी। 
मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी॥ 
वास्तव में हीरा एक है पर सुख सबको उसकी रुचि के अनुसार. 
देता है । 
ऐसा हौरा पाकर मनुष्य का स्वभाव बदलत्ल जाता है। उसके . 
जीवन में सनन्‍्तोष बढ़ जाता है। सन्‍्तोष भी क्‍या विलक्षण देन है। 
कवि श्र ष्ठ रहीस जी कहते हैं- 
गोघन गज धन वाजिधन, 
और रतन धन खान। 
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जो आये सनन्‍्तोष घन, 
सब धन धूरि समान॥ 
इतना ही नहीं लेखक की दृष्टि में मनुष्य के जो तीन बड़े भीषण 
बरी हैं जो उसे सीधे नरक में ले जाने का दम भरते हैं. उन सब को 
निर्मूल करने के लिये एक ही औषधि है वह है सन्तोष । 
(काम) बिनु सनन्‍्तोष न काम नसाहीं। 
काम अछत सुख सपनेहु नाहीं॥ 
(लोभ) उदित अगस्त पंथ जरू सोषा। 
 जिमि लछोभमहिं सोषहि सन्तोषा।। 
(क्रोध). नहिं सन्‍्तोष तो पुनि कछु कहहू। 
सहि रिस रोकि दुसह दुख सहहू। 
ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ की समाप्ति की ओर कुछ बचन कहते हें । 
“वह अनमोत्न हीरे हैं। उनमें से यदि एक बचन भी हृदय स्थित हो 
जाए. तो बस सब दोड़ समाप्त होकर आनन्द ही आनन्द है | 
शाहन्शाही साहित्य का प्रचार गद्भा प्रवाहबत चल रहा है। 
“महात्मा ने अपनी लेखनी को इन हो ग्रन्थों तक सीमित नहीं रखा । 
बालकों की समस्या जब सामने उपस्थित हुई तुरन्त “बाल चालीसा” 
का जन्म हुआ । सरल शब्दों में, सुन्दर राग में बालकों के हृदय को 
प्रभावित करने वाज्ञी सरल्त चौंपाइयों में कविता की सरिता बह 
“निकली । आज भी बालक उस चाज्ञीसे को अपना समझते हैं ओर 
बड़े प्रेम से मधुर स्वर में मिलकर गान करते हैं । 
जिस समय भारत में स्वतन्त्रता देवी ने दशन दिया। माँ की 
'बेड़ियाँ कटी । पर उसके अड्लों में विभाजन हुआ । उसके श्रनेकों लाल 
बेघर हो गए | लाखों व्यक्तियों का भारतवर्ष तथा पाकिस्तान में 
“स्थान परिवर्तन हुआ । इतना ही नहीं न जाने कितनों की गोदें खाती 
हुई । कितनों के सिन्दूर पुछे । क्रितनों के वंश दीपक बुझ्न गए और 
क्ितनों का फला फूल घर छूटा । उस समय उन पीड़ितों की दशा, 
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उनके करुण ऋन्‍्दन से सन्‍त हृदय सहम गया । दया की भावना से 
प्रेरित होकर वह हृदय “मज़लूमों की भेंट” के रूप में जनता में 
आया | विषय अत्यन्त सुन्दर तथा सार गर्भित है। उसके अध्ययन से 
हतोत्साहित हृदय में उत्साह बढ़ता है। अकर्मो आलसी को उद्योग 
शील बनने का साहस मित्नता है। 
शाहन्शाही साहित्य सरोवर में जब भक्ति, ज्ञान, वेराग्य आदि 
शुभ गु्णों का जल बढ़ा तो वह “सर्बहितकारी” नामक मासिक 
पत्रिका का रूप धारण करके समाज में बह चला | जिस प्रकार से 
नदी अथवा नहर का जल भूमि के वक्ष॒स्थल को शीतल्ञ करता हुआ. 
उसे मुज्ञाथम कर देता हैं ठीक उसी प्रकार से “सर्वहितकारी” सर्व 
हित के उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ हमें यह सन्देश देता है। 
पर उपकार बचने संत काया। 
सन्‍त सहज स्वभाव खगराया॥ 

_ सन्तों की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कार्य चाहे वह कायिक, वाचिक 
अथवा मानसिक हों मानव का ही नहीं प्राणीमात्र का हित ह्दी 
करते हैं । द 

“सवहितकारी” सर्वोपकार के हित की भावना की धूर्ति जब तक 
संसार देश काल की मर्यादा से ब!धित रहेगा, तब तक सबकी सेवा 
करता रहेगा ऐसा उस महापुनीत महात्मा का आशीर्वाद है जिसने 
उसे जन्म दिया है। 

सब ग्रन्थन को सार, 
रे सन यदि चाहों चखन। 
हांडि सकल व्यवहार, 
शाहन्शाही अन्थ पढ़ ॥ 


ः किक 
सत्य अन्न 
सृष्टि के आदि से जब मे मानव ने संसार में जन्म जिया होगा। 
उसके सामने जीवन नेया खेते रहने का प्रश्न उपस्थित हुआ होगा। 
ग्रारस्मिक काल का जीवन बड़ा सरल होगा | उपमें किसी प्रकार की 
बाधाए न होंगी। सीधे सादे ढंग से सब ल्ञोग अपना व्यवहार करते 
'होंगे। धीरे-धीरे उसके सामने समस्याएँ व परिस्थितियाँ उत्पन्न होने 
लगी होंगी | उनका कारण ऐसा जान पड़ता है कि उनमें उत्थान की 
अभिलाषा तथा जीवन का संघर्ष होगा | मानव के साथ साथ यदि 
हस अन्य योनियों पर भी विचार करें तो बहुत अंशों में समान स्थि- 
'तियाँ मिलेंगी मानव में सत, रज, तम ताोनों गुण प्रथक प्रथक अथवा 
मिश्रित देखे जाते हैं और अन्य योौनियों म तमोगुण का ही विशेष 
आ।धक्य है | इस कारण से उसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में उतनी 
कठिन समस्याएँ नहीं मिलतीं। एक बात यह भो है कि मनुष्य योनि 
के अतिरिक्त अन्य योनियाँ प्रायः भो4 योनियाँ हैं जहाँ प्राणी अपनी 
संचित कमाई का उपभाग करके उसकी समाप्ति पर पुनः यहाँ कमाई 
करने आते हे । 

परिस्थितियों की कठिनाइयों से ऊब कर सानव ने अवश्य यह 
चाहा हागा कि कोई ऐस। होता जो उसे उन आपत्तियों से बचाता। 
अवश्य मेव वह दु:ख से आतुर हुआ होगा | भगवान आते और 
दुखी को उत्त दशा में देख नहीं सकते और जब भी ऐसा व्यक्ति 
एकाग्रचित होकर सहायता चाहता दे उस्त सहायता मिज्ञती है।इस 
प्रकार से जब उसको कठिनाइयों का अन्त हुआ हागा तो उसे हर्ष भी 
बहुत हुआ होगा उस समय भी वह हु से एक्लाग्रचित हो गया होगा | 
यह दोनों दशाएं ऐसी हैं कि मानव के स्तर को ऊपर उठाकर सुख 
स्वरूप परमात्मा का साक्षातकार करा देती हैं | यह दूसरी बात है कि 


( १६६ ) 


नकोई उप्तसे लाभ न उठा सके । आरम्भ से हो विश्व में एक बात 
ओर भी है वह यह कि यहाँ के सभो प्राणी अपनी प्रकृति के वशी- 
मूत हैं | यह प्रकृतियाँ दो ही प्रकार की मानी गई हैं। देवी तथा 
_ आसुरी। हम देवताओं और देत्यों के. संघर्ष के विषय में बहुत समय 
से सुनते चले आ रहे हैं| और साथ में यह भी सुनते हैं कि कभी 
विष्णु ने, कभी ब्रह्मा जी ने ओर कभी श्री शंकर जी ने अवतार 
लेकर इनके संघर्ष का समाप्त कराया | इस बात का आश्वासन 
भगवान गीता में देते भो हैं । 
यदा यदाह परससय ग्लानभमावत भारत । 
जम्युत्थयानम्थमस्य तदात्मान मजाम्यहम || 
| गांता ४७७ |] 
तो जिससे जिसको सुख मिलता है उसके कष्ट दूर होते हैं वह 

उसकी याद करता ही है | उसके गण गान करता ही हे। यह स्वा- 
भाविक है। ऐसा जान पड़ता है कि देवी देवताओं, पीर पेगम्बरों, 
ओलियाओं, मतों, प्रेतों तथा शमसानों आदि को मान्यता इन्हीं 
गरज़मन्द मनुष्यों से मिज्नी होगी। किसी भी घर्मं को आतल्ोचना न 
करते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह हमारे धर्म में हा इतनी विशा- 
'लता तथा उदारता है कि पीर पेग़म्बर की बात तो एक ओर रही 
यदि कोई चाहे तो पत्थर से, लकड़ी से, दीवार से, संसार को किसी 
भी वस्तु से जब चाहें तब वह उस परम शक्ति को प्रगट कर ले। 
हमारे देश में भक्तों ने ऐसा करके दिखज्ञा दिया। अभी लोग घत्ना 
भगत, रेदास जो, मीरा जी, श्री नरसी जी, गुरू नानक देव आदि 
आदि सन्‍तों को नहीं भले हैं और न भर्तेंग । इन सबों के लिये--. 

दूर दुआर दषण भण, जित देख वित तोहि। 

कॉकर पाथर ठीकरी, भए आरसी मोहि॥ 

घट घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय। 

बलिहारी वा सेज की, जा घट परगट होय॥ 


( २०० ) 


विश्व की सभी वस्तुएं उस प्रम की मांझी कराती हैं | 
हरि व्यापक सवत्र समाना, 
अ्रस ते अगर हांहि मे जाना। 
देश काल दिसि विदिसिहु माहों। 
कहहु तो कहाँ जहाँ प्रभु नाहों ॥ 
जब यह व्यापकता उस प्रमु का है और इतनो सुक्रभता उसके 
पाने की है तो यह प्रश्न स्पष्ट सामने आता है छि फिर यह सब उस 
ईश्वर के, नहीं नहीं, श्रम॒त के पुत्र दुखी क्यों हैं-.. 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, 
सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
ओर लोग हमें ढोंगी क्‍यों कहते हैं। यह एक गम्भीर प्रश्न है 
और विचारने के योग्य है । जहाँ तक गम्भीरता से विचार करते हैं 
तो पता चलता है कि इस प्रठन के उत्तर में भेद दृष्टि और स्वार्थ 
परायणता जान पड़ती है। इन दोनों के आश्रित रह कर ही एक 
बड़े समय से साम्प्रदायिक झगड़े होते रहें हैं। कोई किसी देवता को,. 
कोई किसी देवीं को, तो कोई किसी अन्य को बड़ा कहता है | डसका 
माहात्म्य अधिक बताता है जिसका अथ यह हैँ कि उसके अतिरिक्त 
ओर सब छोटे हैं । इन्हीं दोनों के सहारे लाग कहते हैं कि हमारे मत 
में आओ ईमान ज्ञाओ बस बिना कुछ किये हुए ही मोत्ष तो मिल 
ही जाएगी ओर यहाँ भी अनेकों सुख भोगोगे | विभिन्‍न सम्प्रदायों ने 
भोज्ञी जनता को भागों के प्रलोभन में डाल कर बहुत इधर उधर भट- 
_ काया है | इस काम के लिये इस देश में विदेशों के न जाने कितने 
व्यक्ति काम करते रहे हैं ओर अंब भा सतत्‌ प्रयास कर रहे हैं । 
पर इस प्रकार के रोने से काई ल्ञाभ नहीं दिखाई देता । यदि 
हम कभी शान्त बैठ कर विशाल हृदय से विचार करे तो समस्त 
देवताओं में देवत्व, ईश्वरों में ईश्वरत्व, अवतारों में प्रतिभा तथा” 
अन्य पीर पेैग़म्बरों, भूतों प्रंतों आदि के पूजन में मानबरी मस्तिष्क में 


( २०१ ) 


उन सबके प्रति एक प्रकार की निष्ठा हाँ कारण मिलेगी। जिसका 
आधार उसकी दृष्टि में सत्य पर अवल्लम्बित होगा। मनुष्य के हृदय में 
चाहे भ्रम ही क्‍यों न हो परन्तु उसकी जहाँ निष्ठा है वहाँ उसके 
पीछे मस्तिष्क में सत्य अवश्य है। वास्तव में वह सत्य ही उस 
अखण्ड, अनन्त अचित्य शक्ति का द्योतक है| जिस समय वह 
वहाँ से हट जाएगा मनुष्य को आस्था उस स्थान से हट जाएगी। 
मानव में एक बड़ी कठिनता इस बात की है कि वह प्रत्येक बात बहुत 
शीघ्रता में चाहता है। ओर विशेषतः धार्मिक बातों में तो बह 
क्रिया का फल तत्काल देखना चाहता है। और यदि उस फल 
के देखने में उसे देर हुई तो ऊब कर उसे छोड़ देता है। 
परन्तु बिना आधार के वह चल नहीं सकता | अ्रतः वह शीघ्र 
ही कोई दसरा आधार पकड़ लेता है। फल प्राप्ति में यदि 
देर लगी तो फिर कोई और दूसरा आधार पकड़ने की चेष्ठा 
करता है| उसका परिणाम यह होता है कि वह किसी को भी 
नहीं पकड़ पाता ओर प्रत्येक साधनों से सशंकित होकर प्रत्येक बात 
को ढोंग, ढकोसला, निरा खाने पीने का ढंग कह कर समाज में सद- 
गयों के प्रति अश्वद्धा अविश्वास फेज्ञाया करता है। ऐसा प्राणी 
कहीं भी शान्ति नहीं पाता । प्रत्येक के लिये यह कहकर कि. “श्ररे 
इसमें क्या रखा दे ।” केवल उसे छोड़ ही नहीं देता बरन्‌ दूसरों को 
मी जो बेचारे थोड़ी बहुत टूटी फूटी श्रद्धा से आ्रागे बढ़ते हैं बिगाड़ कर 
पथ भ्रष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति भी जब किसी आपदा में पड़ता 
है तब पहले तो इष्टमित्रों का आसरा लेता है |) आज कल समाज में 
ख़न देने वाले मजन्‌ नहीं हैं, हाँ दूध पीने वाले बहुत हैं । उसे अधिक 
सफ़ज्ञता नहीं मिलती निराश होने पर वह कही श्राधार चाहता है 
जहाँ से उसे सुख मिले । उस अवस्था: में वह जहाँ से भी उस प्रकार 
>की आशा करता है वहीं उसका सत्य है। वही ईश्वर है। अत 
. जीवन में सत्य की आवश्यकता है। 


( २०३ ) 


एक और दृष्टि कोण से हम देखें तो जान पड़ेगा कि सहज भाक 
में हम प्रत्येक समय सत्य में ही रहते हैं। उसका कारण यह है कि 
संसार के समस्त पिण्ड पांच भीतिक प्रकृति के सिद्धान्तों के आधार 
पर क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। वह सिद्धान्त परण रूपेण सत्य 
पर अवलम्बित है। अतः हम सत्य से बन्धे हैँ । जब २ हम उस 
सत्य की अवहेलना करते हैं वह प्रकृति माता हमें क्षमा नहीं करती ॥ 
वरन्‌ दण्डित करके सत्य मार्ग पर क्गाती है । 

इस सत्य के तीन स्तर हैं। किसी घटना को अक्षरसः वेसा ही 
कह देना सत्य कहलाता है। घटना के पीछे हिताहित का विचार 
तथा अहिंसा का ध्यान करते हुए बात कहना पहले सत्य की अपेक्षा 
अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु सत्य का एक ओर भी स्तर है जो 
इससे भी ऊ चा दै। जहाँ देश काल की सीमाएँ उसे बांध नहीं पाती 8 
उसे भगवान के शब्दों में देखियेः-.- 


ना सतो विद्यते भावो, नाभावो विययते सत:। 
उभयोरपिपृदृष्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्व.. दृशिमि:॥ 
३.“ का (गीता २।१६) 

. 'एक दाशनिक की दृष्टि में सत्य का यह रूप है। यह सत्य विश्व 
की समस्त वस्तुओ्रों में है परन्तु सादे ढंग से देखने में नहीं आता | 
उस सत्य के ऊपर माया का आवरण है। इस आवरण की परख 
भगवान ने उपरोक्त सूत्र में बताई है। इसे ध्यान में रखकर विचार 
रूपी केची से संत्तारी वस्तुओं को (अ्रपने शरीर को भी) काठते 
जाइये | अन्त में जिसे आप काट न सके बस वह सत्य होगा और 
कट जाने वाली वस्तु माया होगी | वही आगमापायी है| उसको जहां 
की तहां रहने दीजिये वह वास्तव में जीवित ही तब तक है जब तक 
कि उसने सत्य का सहारा ले लिया है। वह वस्तु श्रसत होने के नाते 
आप का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ओर यह भी नितानत असम्मव 


( रु०्३े ) 


है कि आप सारे असत्य को एक किनारे घर में डाल दें | संसार का 
रूप ही ऐसा है--. 
जड़ चेतत गुण दोष मय, विश्व कीन्ह करतार । 
सत हस गुण गह॒हिं पय, परिहरि वारि विकार || 

कवि सम्राट सांकेतिक भाषा में बताते है 

जेहि जाने जगजाय हेराई। जागे यथा स्वप्न श्रम जाई ॥| 

बन्दों बाल रूप सोइ रामू । सब बिधि सुलभ जपत जेहि नामू॥ 

सत्य अनादि काल से स्वतः सिद्ध है इसऊ लिये किसी बहुत बड़े 
शास्त्रीय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है| बड़ी सरलता से समझ 
में आ जाता है। यहाँ पर जिस वस्तु का हम नाम लेते हैं वास्तव में वह 
उसके गुणों का पुन्ज है। जेसे एक काष्ट खण्ड (लाठी) को ले 

जिये | लाठी क्या है ? इस पर विचार कीजिये | उसका- आकार: 
प्रकार, गन्ध, घटना बढ़ना आदि २ तो उसके गुण हैं. यह किसी 
वस्तु के विशेषण हैं । वस्तु नहीं हैं । यदि लाठी को जला दियाः जाय 
तो उसकी भस्म बन जायगी। पृथ्वी के गर्भ में पहुँच कर वह भस्म 
अन्य बृक्षों के उत्पादन करने की शक्ति कालान्तर में प्राप्त कर लेगी ४ 
44#ण 0 007867"ए७/४07 0 €९76७४९ के अनुप्तार हम वस्तु का 
केवल रूपान्तर कर सकते हैं.| उसे समूल नष्ट नहीं कर. सकते हैं ॥ 
अतःसत्य समस्त दशाओं में अविनाशी शाश्वत चिरंतन है वह 
व्यक्तित्व तथा पदार्थ को पकड़ में नहीं आता | 
तुम्हारो नाम रूप नहि कोई । 
तुम बिन नाम रूप नहिं होई ॥ 

उस सत्य को अपनाने के लिये हमें भी व्यक्तित्व तथा पदार्थों कौ 
दास्ता से बचना पड़ेगा । ओर प्रयास भी करना पड़ेगा कि हम श्रपने 
स्तर को ऊचे लेकर चलें। 

ऐसा कल्पाण मय सत्य केसे अपनाया जाए। यह एक गर्म्भीर 
प्रश्न है । परन्तु इसका उत्तर हम एक छोटे बालक में पा सकते हैं ॥ 


( २०४ ) 


वह कितनी सरलता से अपने शब्दों में सत्य के दर्शन कराता हे 
यह सभी जानते हैं। उसके लिये उसे बेता करने में न तो किसी 
प्रकार का भय होता है और न कुछ आगा पीछा सोंचना पड़ता है। 
हम लोग भी जब छोटे थे तब सत्य के पुजारी थे। सत्य बोलते ये। 
परन्तु बड़े होने पर बेसा क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर हम अपने 
आप से पूछें। उसके अतिरिक्त भीतिक वाद की चमक, पश्चात्य 
देश की शिक्षा दीक्षा, विलासिता पूर्ण जीवन, फ़ेशन की आँधी, चल- 
चित्रों की कृपा, बीड़ी सिगरेट आदि मादक वस्तुओं कौ बाहुतायत 
समाज में निन्‍्दा स्तुति से भरे हुए निम्न स्तर के साहित्य आदि ने 
उस सत्य को अपने में से ओर समाज में से हटाया है। और लोग 
यह समभने लगे हैं कि अब सत्य का समय नहीं रहा। जो सत्य 
बोलता है दुखी रहता है ओर इसके विपरीत जो असत्य भाषी है 
बड़े मोज से सुख पूवंक जीवन चल्लाता है। इतना होने पर भी वह 
सत्य से भयभीत रहते हें | यदि उनसे कोई कहे कि ज़रा खड़े हो 
कर सत्य के विपक्ष में आवाज़ उठाओ या दूसरों से कहो कि असत्य 
वोलो, चोरी करो, तो बड़े घबड़ाते हैं ओर कहते हैं कि ऐसा केसे हो 
सकता है। असत्य कोई केसे बोल सकता है ! तो वास्तब में निष्कर्ष 
यह निकल्ला कि हम से कोई असत्य न बोले क्योंकि अ्रसत्व भाषर 
बहुत बुरा है। परन्तु अपने लिये सत्यासत्य का. कोई बन्धन न हो । 
यहा कारण है कि हम जब छोटे थे तब अधिक सत्य के समीप थे। 
ज्ञात में अथवा अज्ञात में जैसे भी समझें सत्य तो हमें सदेव प्रिय है 
क्योंकि वह इंइवर का रूप है। 

सत्‌ स्वरूप परमात्मा, सब का है आधार | 

यत्र तत्र सब सत्य है, सत का कर व्यवहार || 

एक महात्मा का यह दोहा प्राय: सभी को स्मरण होगा-..- 
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप ॥ 
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नहिं असत्य सम पातक पूजा, 
द गिरि सम होंहिं कि कोटिक गँजा । 

यह भी एक विचारणीय बात है कि सत्य को अपनाने के लिये किसी 
साधन विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती ओर न उसके लिये बना- 
वट तथा अन्य उपाय चाहिये। एक बार सत्य बात कहकर फिर चुप 
हो जाना पड़ता है। इसके विपरीत एक असत्य को सत्य सिद्ध करने 
में और अनेकों असत्य जुटाने का प्रश्न उठ खड़ा होता है और क्‍या 
भला यह हो सकता है कि सो असत्य अथवा एक सहस्र असत्य मिल- 
कर एक सत्य बन सके ? द कप 


समाज में ओर श्रपने में सुधार का सबसे सीधा सादा ढंग 
यही है कि हम सत्य को अपना लें | (परन्तु कट सत्य से भी सावधान 
रहें । सत्य के साथ श्रहिंसा को भी ध्यान में रखें।) तो अपना 
सुधार अवश्य हो जायगा | स्वार्थ परायणता घटकर प्रेम का उद्देक 
हो जायभा । इस प्रकार व्यक्तिगत सुधार से ही समाज सुधरेगा। 


हमारे सामने दूसरा प्रश्न प्रेम का है। शब्द बड़ा सरल जान 
पड़ता है। सभी इसस परिचित हैं। महात्माओं ने बड़े २ ग्रंथों की 
रचना केवल इसी शब्द पर की दै। परन्तु फिर भी “प्रेम किसको 
कहते हैं? यह प्रश्न उत्तर के लिये खुला है। जो चाहे उत्तर दे 
तात्विक दृष्टि से उत्तर देने में मानव अपने को अपूर्ण ही पायेगा । 
क्योंकि प्रेम वास्तव में भगवान्‌ का ही रूप है। भक्त रसखान जी तो 
ऐसा ही कहते हैं 


प्रेम हरी को रूप है, हरि हैं प्रेम स्वरूप। 
दोउ एक में मिलियों लसें, ज्यों सूरज अरु घृप॥ 


आपने प्रेम पर अपने विचारों को अनेकों दोहों में व्यक्त किया 
है। विस्तार भय से केवल तीन चार दोहे नीचे दिये जाते हैं ।-- 


( २०६ ) 
प्रेम २ सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय । 
जो जन जाने प्रेम को, मरे जगत क्यों रोय ॥ 
कोड याहि फॉसी कहत, कोड कहत तरवार । 
नेजा भाला तीर कोड, कोऊ अनोखी ढार ॥। 
पे मिठास या मार की, अद्ग अद्भ भरपूर । 
मरत जिये झुकती थिरै,बने सो चकना चुर ॥ 
प्रम की पराकाष्टा पर पहुंच कर दादू दयाल जी भी चुप न 
रह सके. ओर बोले-- 
आशिक़ माशुक़ होय गया, प्रेम कहावे सोय | 
दादू उस माशुक्ष पर अल्छाहि आशिक़ होय ॥ 

प्रेम की कज्कक केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं दे | शेष 
जो अन्य योनियां हैं. यहाँ तझ कि स्थावर जज्ञम सब में प्रेम दर्शन 
द्वेता है कहीं २ व्यक्त हो जाता है ओर कहीं २ अव्यक्त रहता है 
आर समय पर दिखाई देता है| वेशानिकों की सूक है कि इस कथन 
में सत्यता है कि प्रेम ईश्वरवत्‌ ओत प्रोत है। 

: प्राणी दूसरों की मुद्रा को पहचानते हैं | कुत्ता अपने स्वामी के 
पास सस्नेह पूछ हिलाता है। सग मुनियों की पीठ से अपनी पीठ 
खुजलाते हैं । तुलसी बाबा तो कहते हद कि प्रेम प्रवाह से. प्रभावित 
हो कर 

हित अनहिंत पशुपत्षिहु जाना | 

है. ४48 मानुष तन गुण ज्ञान. निधाना ॥ 

इतना ही नहीं हिंसक पशु अपनी क्ररता भूल जाते हैं। संसार 
के सारे नाते एक इसी सूत्र में बँधते हैं । परन्तु यह दूसरी बात है कि 
हम उसके वास्तविक रूप को न समक कर उससे नीचे उतर कर 
मोह में पड़ जाएँ। ओर जहां २ हमारा मोह हो वहाँ हम प्र म समझ 
चेंठे+ यदि ऐसा कर गएं तो न जाने वह मोह हमें कब तंक ओर 

हाँ अ्रपत्ति में फंषा कर गढ़ूढे में. गिराकर रलाए।. 
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सन्‍तों की भाषा में प्रेम का बड़ा विलक्षण अ्र्थ है। वह कहते 
हैं कि वास्तव में “में से परे हो जाना ” प्रेम शब्द का शुद्ध अर्थ 
है और ऐसे तो यह दोहा बहुत लोग जानते हैं 


पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पण्डित भया न कोय | 
द्ाई अक्षर प्रेम का, पढ़ें सो पण्डित होय॥ 
परन्तु 
प्रेम में भाई होत कहूँ, ढेव भावना भास। 
मिलन विछोहा होत नहिं, प्रीतम तेरे पास ॥ 

आप कहेंगे कि यह प्रेम के ढाई अक्षर हम किस पुस्तक में पढ़ें १ 
इसके लिये सबसे सरल और उपयोगी पुस्तक प्रकृति को है। जो 
सदैव खुली रहती है। रात्रि का अन्धेरा इसके अ्रक्षरों को छुपा नहीं 
सकता । दिन रात के परिवर्तन इसे बन्द नहीं कर सकते । ओर जिसके 
प्रढ़ने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई विश्वविद्यालय में पहले .. 
पढ़े तब प्रकृति को पुस्तक पढ़े | वह सबब देशीय है सब कात्न के लिए, 
 है। इसके अक्षर इतने सुन्दर ओर सरल हैं कि यदि हम थोड़ा सा 
भी सावधान होंगे तो वह तुरन्त पढ़ी जा सकेगी। यह पुस्तक कब 
कैसे और क्यों बनी ? इसका लेखक कोन है १ इन प्रश्नों का उत्तर 
हम पीछे हद ढे पहले इसे पढ़ें । इसमें दो प्रकार के अ्रक्षर मिलेंगे । 
सरल अक्षर तथा संयुकतातज्षर | बालकी को पहले सरल अच्षरों का ज्ञान 
कराया जाता है और फिर आगे चल्नकर उन्हें संयुक्ताक्षरों का भी 
ज्ञान हो जाता है। यही माग प्रकृति की पुस्तक पढ़ने का दै। राम 
सरल अक्षर है। यदि वह समक्त में आया तो रावण जो संयुक्तान्षर 
है पंछे वह भी समझ में आ जाएगा । इसी प्रकार से माँ सरल अक्षर 
में है। पहले उस से प्रेम करना सीखना चाहिये। यह बात हमें सन्त 
विनोवा भावे जी अपनी गीता प्रवचन नामक पुस्तक में बताते हैं । हमें 
अपनी माँ के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं कि उसमें मत- 
गणना की जाए.। वह तो हमारे ज्ञिये भगवान की ओर से निश्चित 


.( र॒ण्८ ) 
है। माँ मानो प्रेम की प्रतीक है। नहीं नहीं वह साज्षात्‌ प्रेम का 
अवतार है। यदि द्वेत में अद्वेत का दर्शन करना हो और प्रेम में 
ढूव ताद्ौत का अभाव हो जाता है यह देखना हो तो माँ में देखना चाहिये ॥ 
जिस समय वह वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर अपने नवजात शिशु 
को स्तन पान कराती है उस समय दोनों को तनमयता प्राप्त हो जाती 
है । भौतिकवाद का उपासक नव समाज पूछता है कि क्‍या ईश्वर 
इतना सरल है जेसी फि हमारी माँ ? तो उत्तर यह है कि हाँ। प्रेम 
स्वरूप परमात्मा उतना ही. सरल है जेसी कि माँ। सर्वप्रथम जीव को: 
पाँचभोतिक कलेबर प्राप्त करने के लिये माँ चाहिये। और जन्म 
लेने पर पहले उससे ही परिचय प्राप्त होता है वह जननी है और 
जनक भी है | उसकी अ्रवहेलना करके इधर उधर हृढ़ना ओर संयुक्ता-« 
करों में सरल अक्षरों की कल्पना करके समय खोना व्यथ में समय 
नष्ट करना होगा। यदि कोई कहे कि हू | माता में मे उसको नहीं 
देख पाता तो ऐसा समझना चाहिये कि मानों वह सूथ की गोद में 
बैठना चाहता है | उसे तो सूर्य चाहिये, धूप नहीं चाहिये | ऐसा व्यक्ति 
निष्फल प्रयासी होगा | कदाचित्‌ उसे सूर्यदेव मिल्क भी जाएं और 
उसके लिये अपनी गोद रिक्त कर दें और कहें कि आओ बेठो, तो 
यह स्पशं सुखकर न होगा । स्पष्ट है कि वह जल जाएगा | हाँ | यदि 
सू् का प्रयोग करना है तों उसकी रश्मियाँ को ग्रहण करना ही बुद्धि- 
मत्ता होगी | महात्मा विनोवा जी एक अन्य स्थान पर अपने ग्रन्थ में 
कहते हैँ कि यदि बफ़ों, मालपुआ, ख़स्ता श्रादि पचे नहीं और दूध 
रूचे नहीं तो फिर इसका क्‍या उपाय है। विवशता वश जब वेद 
भोजन रोक देगा तब रोगी को ओर भी कष्ट होगा । फिर तो समझना 
चाहिये + हम पतन की ओर जा रहे हैं । 

माँ से प्रेम करने पर वह अनूठा प्रेम मू्तिमान होता है कि फिर 
मानव उसके स्वाद के लिये व्यक्ति तथा वस्तु की अकाँक्षा नहीं करता। 
क्योंकि यह दोनों वस्तुए काल ग्रसित हैं ओर उनका. अदर्शन किसी 
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न किसी समय अवश्यम्भावी है। इनका प्रेम किसी न किसी दिन्क 
 रूत्ा सकता है। प्रेम के प्रा्षण में हानि, लाभ, मिलन बिछोहा 
सुख, दुख आदि द्वन्द्व नहीं होते | 

प्रेम का पन्‍्थ निराला साथधो। 

धन दोलत कंकर सम भासे, घर दर गड़बंड झाला ॥ 
. गाली झिड़की मधुर मिठाई, विष है अमृत प्याला। 

. हानि छाभ एक सार हैं या में, सम काला और माला ॥ 

तीर तुफ़क्क, है फूलों कि वषो, फऊ है बरछी भाला।: 

शाहन्शाह? इस पन्थ में जानो, सम हैं अदना आला।॥ 

विश्व का इतिहास ऐसे प्रेमियों से रिक्त नहीं है समय समय परु 
इन लोगों ने इस वसुन्धरा को अपने कृतियों से पवित्र किया परन्तुः 
बहुत थोड़े मनुष्यों ने ही इन्हें पहचाना ओर अधिकाँश ने इन्हें सताया 
ओर अन्त में किसी को सूली दी, किसी की खाल खिंचवा कर भूसा 
भरवा दिया और न जाने कितनों को आग जला कर जलवा दिया और 
खाने पीने में विष मिला कर खिला दिया | वह प्रेमी पक्के प्रेमी ये ४ 
अपने पाँच भौतिक कलेत्रर को तो उन्होंने अवश्य बदला ( और 
किन्हीं किन्हीं के लिये वास्तव में विष अमृत भी हो गया ) परन्तु. 
क्या उनके प्रेम का सिद्धांत बदला ? कदापि नहीं। विश्व के गन्दे 
परदे पर भी उनका प्रेम निराकार होकर अधिक शक्तिशाली हुआ 
ओर जनता को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा। आज भी हम 
महात्मा ईसा, मन्सूर, साक्रेटिज़, शम्सतब्र ज, मार्टिनलूथर, हक्कोक्कत राय 
गुरू गोविंद सिंह के बालक, महाराणा प्रताप, तुलसी, मीरा, प्रह्माद, 
सूरदास आदि को अमर पाते हैं। न जाने कितने राजाओं की वंश 
परम्परा समाप्त हो गई और आगे भी होती रहेगी परन्तु इन प्रेम के 
पुजारियों का नाम और डनकी कीर्ति अमर रहेगी। ऐसे न जानें 
कितने और नाम लिये जा सकते हैं और नाम ले लेने पर भी अ्गणित 
प्राणी उस. पथ के पथानुगामी भी बनकर अपनी जीवन यात्रा समाफ़ः 
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कर गए, कर रहे हैं ओर करते रहेंगे । इन महापुरुषों के जीवन में 
ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन से यह कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने 
आप को प्रेम की कसोटी पर कसा और परीक्षा के समय सफली भूत 
हुए | श्रत: प्रेमी के जीवन को यदि हम स्थित प्रश्ञ का अथवा भक्त 
का जीवन कहें तो श्रनुचित न होगा । 

प्रेमी इन प्रेमियों के निर्दिष्ट मार्ग पर चलता हुआ संसार की 
उठोकरों को ठोकर क्ञगाता है ओर धोरे धीरे विपरीति परस्थितियों पर 
विजयी होकर एक ऐसे देश में पहुँचता है जहाँ के निवासी यह 
कहते हैं- 


हम ऐसे देश के बासी हैं, जहां शोक नहीं और आह नहीं । 
जहाँ मोह नहीं और ममता नहीं, 
दिन रात नहीं सनमाह नहीं । 
वहाँ रूप नहीं और नाम नहीं 
काई खास नहीं, काई आम नहीं । 
काई आक़ा और गुलाम नहीं 
क्‍ ... रिआया और शाहन्शाह नहीं॥ 
..गम्मीरतापुर्वेक देखने पर पता चलता है कि हम कर्म ही तव 
करते दे जब कि कित्ती अभीष्ट की सिद्धि का प्रश्न हमारे सामने रहता 
है । हमारा अभीष्ट हमारे उस वस्तु के साथ प्रेम की मात्रा के साथ 
'बनता है। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। अधिकांश ऐसा नहीं होता | हमारे 
जीवन में स्वार्थ ने इस हृ॒द तक घर क ९ लिया है कि हम प्रमा-ज्ञाप 
"करते हुए स्त्राथ सिद्धी में जुटे हैं | हमारी प्रत्येक क्रिया के तीन स्तर 
होते हें । पहला तो साधारण है जिसमें क्रिया के फलस्वरूप. किसी 
प्रकार के बन्वन का प्रश्न उठ सकता है। दूसरा स्तर भावना का है। 
इसका ज्ञेत्र विशाल है। यहाँ पर पहुँच कर उसे सुख दुख की श्रनुभूति 
होती है। ओर यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य बहुत कुछ क्रिया 
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करता दिखाई दे अथवा कुछ भी न करता दिखाई दे | भावना का एक 
ऐसा सुन्दर यंत्र भगवान ने हमें दिया है कि हम चाहे तो उसे प्राप्त 
कर ले ओर चाहें तों माया को पकड़ लें | 
“यह जन्म तुझे अनमोल मिला, 
जा चाहे तू इससे कमा बाबा । 
चाहे दीन कमा चाहे दुनियाँ कमा, 
चाहे दोनो को दे तू गंवा बाबा ॥” 
जब कोई दोनों को खोता हुआ देखा जाता है ता सन्त कहते हैं 


अच्छा भाई बीच का मार्ग अपना लें और नीचे की पंक्तिको इस 
प्रकार बदल ले-. 


“कुछ दीन कमा कुछ दुनियाँ कमा 
कुछ हारे के हंतु छगा बाबा।” 

ऐसा प्राय: होता ही है कि हमारी भांवना कहीं और है और 
हम कर्म कहीं ओर कर रहे हैं और कर भी कुछ और रहे हैं। लोग 
तीस वर्ष अथवा पच्चीस वर्ष किसी दफ्तर में किसी स्वामी के संरक्षण 
में सेवा कार्य करते हैं परन्तु नोकरी से अवकाश प्राप्त होने पर फिर 
वह उस दफ्तर अथवा उस साहेब के प्रति कितना श्रम रखते हैं ? 
यह तो नित्य की बात देखने में आती है। उनका मन श्रटकता वहीं 
है जहाँ उनको भावना बन गई है | यह भावना हमारे बड़े काम की 
हैं । दीप देहरी न्याय से हम भावना को 


“सोीय राम मय सब जग जानी ।” 
का रूप देकर चाहें तो प्रत्यक्ष काये करे' ओर चाहें तो एकान्त 
बंठ कर इस भावना को अन्त तक पहुंचा कर उस भगवान को जो 
हमारे सामने आ नहीं रहा है, कहाँ तक कहें मनु महराज की नाइ पुत्र 
बना ले । 
इसी भावना के सहारे गीता दो प्रकार के प्रेमियों का संकेत करती 
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है। एक तो वह जो अपनी भावना को तुच्छ पदार्थों से ऊँचा उठा 

कर उस प्रभू में लगाकर जनता जनादन की सेवा में तनमय हो रहे- 
हैं| संसार की कोई वस्तु उनका मार्ग नहीं रोक सकती । वह जितने 
कर्म करते हैं उनका सारा श्रेव्य ओर फल भगवद्पंण हो जाता है।; 
उनकी निन्दा करने वाले पाप के भागीदार होते हैं। दूसरे वह हैं जो 
यह कहते हैं कि-..- 


मन मस्त हुआ ता क्‍यों बोले । 
हीरा पायो गाँठ गठियायो, 
बार बार उसे क्‍यों खोडे। 
हँसा पायो मान सरोवर, 
ताल तलइया क्‍यों डोले। 
कहीं एकान्त में गफ़ा दृढ़ लेते हैं ओर वहीं से संकल्प की दृढता 
से मानव के कल्याण की लहरे' समाज में प्रसारित करते रहते हैं । 
अजन के पूछने पर कि दोनों में कोन से प्रेमी श्रेष्ठ हैं। भगवान 
कहते हैं कि यदि माँ के दो पुत्र हैं तो उसे दोनों प्रिय हैं वह किसी. को 
भी अपने पास से प्रथक नहों कर सकती | 


. प्रत्येक प्राणी को ईश्वर और दुयियाँ उसकी भावना के अनुसार 
भासते हैं-.- 


दुनिया धोखे की टटटी. हैं, है 

याँ जो दीखत सो मटटी है । 
खोटा खरा याँ परखा जावे, 

यह परखन की बटटी है॥ 
ज्ञानी को च्यूटी सम भासंत, 

मूरख॑ को हटटी कटदी है।[ 
बाल बोध सिलेट है दुनियाँ, 

ओर लिखने की पटीट है।॥ - 
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अन्त में यारो खट॒टी है। 
सदा चहो जो सूफी रहना, 
बचो यह मद की भटटी है।॥ 
“गाहन्शाह” को नाच दिखाने वाने वाली नटी है। 

अत: दुःख सुख आदि द्वन्द अपनी भावना पर आधारित हैं। 
ग्रैम की अन्तिम अवस्था बह होती हे जहाँ प्रेमी को प्रेम के लिये 
कैसी व्यक्ति अथवा वस्तु की श्रावश्यकता नहीं होती। और जब 
तक उसका प्रेम इनकी मर्य्यादाओ्ओं से वाधित हैं, वह केवल प्रेम 
का आस्वादन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 
चस्तु के बदलने से हमांरी भावना बदल जाए अथवा न भी बदले.। 
उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति अश्रपना मकान बेच डाले तो 
'उप्तकी भावना उस मकान से हटकर उस धन पर आ जाएगी जो उसे 
उस मकान के बदले में नित्ला है । इसी क्रमानुसार सूद्रम विचार में 
प्रवेश करने पर पता लगेगा कि संसार अलग है और भावना अ्रलग 
है | अव यदि हम जीवन में प्रेम चाहते हैं तो इस भावना पर बहुत 
यान < | 

भावना का एक परम मित्र है | वह है श्रद्धा। गीता. की भाषा में 
यह तीन प्रकार की होती है। सात्विक, राजस और तामस। भावना 
जब तमोगण के सहारे प्रेम को पकड़ती है तो प्राणी यह जान ही नहीं 
'पाता कि वह भिन्‍न २ वस्तुओं को अपनाए है वहं ऐसा क्‍यों किये 
हुए है। वह आनन्द लेता है परन्तु किंचित उन वस्तुओं को 
देखिये जिन पर उसका आनन्द अवक्म्बित। है उसे आनन्द 
आता, है मादक वस्तुओं में भहं गानों में, अश्लील चलत्ञचित्रों 
आदि में । वह इतना स्वार्थ परायण होता है.कि .उसका अपना 
मनोनीत संसार जो कि प्राय: बहुत छोटा होता है उसकी सुखानुभूति 
का केन्द्र होता है। ओर जब उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो 
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वह भक्ति माँ को ठगता है । रोता है गिड़गिड़ाता है और तमो- 
गुणी श्रेद्धा के आधार पर ही उस प्रभू को भूत, बैताल के रूप में 
पूजता है। कभी शमसान की राख उठा लाता है तो कभी कपाल में 
चावल बनाने की सोचता है। ऐसे प्राणियों का एक अपने ढल्ध 
का जीवन होता है। घीरे २ ऐसी उपासना करने से उसका हृदय 
कोमलता खो बैठता है ओर कठोर हो जाता है। किसी को धघात पहुँ-- 
चाने में हिसा करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता हे । 

. भगवान तो बड़े दयाल्‌ हैं। ऐसे जीव भी तो उन्हीं की सन्‍्तानः 
हैं। उनके कल्याण के लिये भी उन्होंने ऋषियों सनन्‍्तों द्वारा उपायः 
लिखवाए । रोचक कथाश्रों के रूप में सुन्दर सिद्धान्त इस प्रकार के. 
जीवों के लिये लिखे गए, जिससे उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पढ़े और 
भगवतू प्राप्ति की सरलता पर विचार करके वह अपनी भावना के 
स्तर को ऊ चा उठाएँ | प्रायः लोग दुख में घबड़ाते हैं. । दुख भेजना 
तो दूर रहा। उस शब्द को मुख से निकाजना भौ नहीं चाहते। परन्तु 
यह दुख साधक के लिये बड़े काम की वस्तु है | दुख से संसार में. 
कोई बचा नहीं | यह तो कर्मानुसतार मिलते ही रहते हैं । तमोगण, 
आच्छादित मनुष्य में दुख सहने की शक्ति प्रायः कम होती है | वह 
त्रयताप से तप्त हो उठता है ओर चाहता है कोई कल्याण का मार्ग, 
कोई सुख का साधन | बस उसी समय रोचक उपदेश यदि उसे अच्छे, 
शब्दों में किसी प्रतिभाशाज्ञी आत्मा से मिल जाए. तो उसका कल्याण 
हो जाता है। रत्नाकर डाक से वाज्षमीक ऋषि हो गए हैं। 
..._,मानव को इस प्रकार की चेतावनी मिलने पर फिर वह एक पग 
श्रागे बढ़ता है। वह सोचता है कि वास्तव में उसका पहला जीवन 
अच्छा नहीं था । उसे आलस्थ में. पड़े रहकर समय को व्यर्थ नहीं 
खोना चाहिये.। अत: वह कम में प्रवृत्त हो जाता है। इस अवसर पर 
.डसे पहले से भी अधिक सावधानी तथा अच्छे पथ प्रंदर्शक की 
आवश्यकता होती है | अब वह  रजोगुण में प्रवेश करता है। वह 
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सोचता है कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे नाम भी हो 
ओर काम भी बने | सर्व प्रथम तो वह अपने हो परिवार कों अकि 
सुखी रखना चाहता है। उसके सामने जब किसी का4 का प्रश्नः 
आंता है तो वह उसमें निहित लाभालाभ को पहले सोच लेता है ४ 
एक बात यह भी है कि जब तक वह तमोगुण में था वह कोई महान, 
कार्य नहीं कर सकता था | भारतबषे में ही नहीं बरन्‌ विश्व में ऐसा 
कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ कि किसी तमोगणी व्यक्ति ने कोई 
सराहनीय कार्य किया हो । यह बात दूसरी है कि उसने मारकाट लट 
फंक से समाज में आतंक मचा कर पास पड़ोस में ख्याति प्राप्त कर 
ली हो परन्तु उससे क्या लाभ ? और जब वह रजोगण में आता है 
तो उसे चाव होता है कि बड़ी-बड़ी सभा सोसाइटियों का नेतृत्वः 
करे | उससे यदि कोई पू'छे कि भाई अब तुम्हें बढ़ी सूभी है, तो 
कहेंगा मुझे समाज से प्रेम है सब अपने ही भाई तो हैं उनकी सेवा 
ही जनादन की सेवा है। वह बड़े-बड़े चुनाव लड़ता है पद प्राप्त 
होने पर श्रथवा धन प्राप्त होने पर कुआँ, बाग, फुज्ाड़ी, घमशाला, 
पाठशाल्ञा, ओषघालय, वाचनालय, मन्दिर आदि बनवाता है परन्तु 
-उसके अन्तस्थल में एक छिपी भावना रहती है। जिसके सहारे वह 
अपनी प्रशंसा चाहता है। इसी के वशीभूत हो कर वह अपने तथा 
अपने परिवार के किसी प्रेमी के नाम का पत्थर क्गवाता है। यह 
कार्य सब बहुत अच्छे हैं । मनुष्य को पुणय मिलता है। वह श्री मान 
हो जाता है| गीता के अनुसार इस लोक में सुख भोग कर अच्छे- 
अच्छे सुख उन कर्मों के पुण्यों के प्रताप से स्वर्ग में भोगता है। और 
फिर जब लोटता है तो योग अष्ट, अच्छे साधन युक्त महात्माओं ओर 
भक्तों के परिवार में जन्म लेकर पुनः अच्छे नवीन कर्म करता हुआ 
आग बढ कर सतोगण में एक न एक दिन भ्रवश्य पहुँच जाता 
है। तब उसे बहुत से कर्म अच्छे नहीं लगते । वह कर्मा से घृणा 
तो नहीं करता। परन्तु बहुत से कर्मों के फज्ष को पहले से. 
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ही देख कर उन्हें आदि से ही त्याग देता है। धीरे धीरे कर्म करते 
हुए उसे यह सूक उत्पन्न हो जाती दे कि “ऋतेज्ञानान्नमुक्ति:” परन्तु 
'कर्म तो कुछ करने ही हैं। अतः वह “सब भूतहिते रता:” को 
जीवन में उतारता है ओर मन बचन कर्म से मानव मात्र को सुखी 
करता है ऐसे व्यक्ति के संतार में मित्र कम होते हैं उल्दे श्र 
अलोचना करने वाले, उसे पागल समभकर उसकी अवहेलना 
करने वाले अधिक हो जाते हैं। परन्तु वह उनसे भी प्रेम करता है 
क्योंकि उसके प्रीतम उनमें रहते हैं । फ | 

इस प्रकार से मानव आगे बढ़ता हुआ जीवन की एक और 
'पृष्टभूमि पर पहुँचता है| वहाँ पर ज्ञाता, ज्ञान, शेय, दृष्ठा, दर्शन, 
हृष्य के समान प्रेमी, प्रेम, और प्रमास्पर एक तल पर आ जाते 
हैं| वहाँ पर सहज सुख का साम्राज्य है। आत्मा की सहानुभूति होती 
है। यहाँ पर पहुँच कर उसका. चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। वहाँ 
'यहुँच कर संत कबीर बोल उठे। । 

मनवां तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। 
पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर | 

'इसी मस्ती में वह अपनी दिनचर्य्या बताते हुए मस्त प्रेमी के 
ब्नीवन पर प्रकाश डालते हैं:--- क्‍ 

साधो सहज समाधि भली,.... ्््ि 

गुरू किरपा ते जा दिन जागी, निशि दिन बढ़त चली। 

: पजह २ डोलू सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो सेवा॥ 
.. जब. सोऊझ तब. करू दण्डवत, पूजों और न-देवा। “ 
-.. कहों सो नाम, सुनों सोई सुमिरन, खाऊँ पियूँ सोई पूजा । 

:*. ग्रह उजाड़ सब एक सम लेखो, भाव मिटाऊँ दूजा॥ 
आँख न मून्दों कान न रूघों तनिक कष्ट नहिं घारों । 
. “ खुले नेन पहिचानों सिहं २, सुन्दर रूप निहारों॥ 

. आब्द निन्‍तर से मन छागा, मलिन वासना त्यागी। 
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उठत बठत कबह न छूटे, ऐसी ताली छागी।॥। 
कह कबीर यह उन मनि रहनी, सो परगठट कर गाई । 
दुःख सुख से कोई परे परम पद तामें रहा समाई। 
ऐसे प्राणियों की पुकार है संसारियों से--- 
आओ ! प्रेम नगरिया बसाएं | 
भाव की बाती चित्त का दीपक, सत्‌ घृत ज्योति जगाएं । 
हित अनहित सब मिलकर सोचें, भेदकी भीत को ढाएं ॥ 
अन्त:करण की शद्ध भूमि पर, प्रेम का बिरवा लगाएं ॥ 
साया के सब तान तँबूरे, ब्रह्म के स्वर से मिलाएँ ॥| 
'रंक' शहन्शाह और नर नारी, सोया प्रेम जगाएं ॥ 
परन्तु संसारी मनुष्य इस पुकार को सुनते हैं | उनके अन्दर 
चाव होता है कि दोड़कर इन प्रेमियों से मिलें इन से परिचय 
भी प्राप्त करते हैं। घल मिल कर बातें भी करते हैं परन्तु वह मस्ती 
जीवन में नहीं उतरती जो उन प्रेमियों के जीवन में है। उनकी 
मुखाकृति देखकर प्रसन्नता प्राप्त होती है । इसका भी एक कारण है। 
बह है हमारे अन्दर त्याग की कमी | हम चाहते सब कुछ हैं परन्तु 
डरते इस बात से हैं कि हमारा सब कुछ छिनेगा तब काम चलेगा | 
अतः वह उन सब पदार्थों को जिन्हें उन्होंने सुख काआधार 
समान रखा है छोड़ना नहीं चाहते | तो क्या भगवान्‌ वह प्रेम देंगे ! 
नहीं देगें । और वह सब कुछ देने को कहेंगे परन्तु वह प्रेम 
कदाचित्‌ तब ही देंगे जब हमें भी विष अमृत, अग्नि शीतल 
पविषघर सपप्र माला के समान जान पड़े। 
प्रेम प्रियाला सोपिये, जो शीष दक्षिणा देए। 
लोभी शीष न दे सके, नाम प्रेम का छेय ॥ 
अच्छे आदर्श प्रेमी का निवास स्थान बड़ा पुनीत होता है। 
डनके घर निराकार होते हैं | यदि हम लोगों के पाप वैसा घर न 
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हो तो एक उप्त प्रकार का अवश्य बनाना चाहिये जिसकी व्याख्या 
महात्मा करते हैं। 
प्रेम कुटी करो बासा । साधो 
ज्ञान की छत और ध्यान की खिड़की, 
नीव रखो विश्वासा साधो 
महात्मा का संकेत है कि जिस कुटी कील्‍नीव विश्वास पर होगी. 
वह ही परस्थितियों के भूकम्प से बच सकेगी । महाकवि तुलसी 
कहते हैं कि-... 
४“ कउनिहु सिद्धि कि बिनु विश्वासा ९? 
विश्वास उस ईश्वर की एक महान देन है। मानव का ही 
नहीं वरन्‌ समस्त प्राणियों का जीवन बिना विश्वास के एक छण 
भी नहीं चज्ञता | जिन साधारण क्रियाओं को हम बिना सोचे करते 
हैं उनके अन्दर हमें जन्म से विश्वास दै जेंसे सांस लेना | इसके अभाव 
में भल्ले ही सब काम होते रहें परन्तु वह किस प्रकार के होंगे ? उनका 
फल क्या होगा ? इसके लिये और प्रमाणों की क्‍या आवश्यकता | 
हम स्वयम्‌ देख लें । हम सब बहुत से काम स्वार्थ वश, दबाव में 
पड़कर, घोंस से, अथवा नाना प्रकार के अनेक कारणों से करते 
हैं और उनके परिणाम में चिड़चिड़ाहट, निन्दा, परेशानी, मनोमा- 
लिन्य आदि २ प्राप्त करके अशान्त रहते हें। अविश्वस्त्र ज्षेत्र में 
किया हुआ कोई भी कास महान्‌ परिश्रम (के पश्चात किश्वत फल 
देकर अशान्ति बहुत पेदा करता हैं। ह 
विश्वास और श्रद्धा का इतना अटूट संबन्ध है कि महा कवि 
उन्हें शिव पारवती के रूप में देखते हैं । यह श्रद्धा और विश्वास 
दोनों हमारे माता पिता के रूप में प्रविष्ट होकर हमारे जन्म के 
हेतु बनते हैं। आजकल हमारे संकल्प और विशेषतय: धार्मिक 
संकल्प पूरे नहीं होते । सांघन बहुत जुटाने पर भी पयप्रि सफलता 
नहीं मिज्षती उसका कारण है हमारे अन्दर श्रद्धा विश्वास की कंमी 8 
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ओर जो भी श्रटियाँ उसमें हो जाँण वह तो अलग रहीं परन्तु यह 
सब से बड़ी त्रुटि ठहरेगी । ईश्वरी सक्ता पर पूर्णरूपेण विश्वास 
हो जाना आसान नहीं है। (ओर एक प्रकार से आसान भी है। 
हममें बाल्कबत्‌ सरलता आ जाए तो काम जल्दी बन सकता है ) 
जिस दिन से हम ऐज़वा विश्वास अपने में जमा पाए गे उसी दिन 
से क्या फिर हमसे कोई पाप बन सकेगा । जब एक साधारण अफ़सर 
के सामने हम कोई बुरा काम करते हुए डरते हैं तो फिर उस परमपिता 
से कहाँ छिपकर कोई काम कर सकेंगे | हमारी स्वार्थ दृष्टि अथवा 
भेद दृष्टि नष्ट हो जाएगी । यह एक सतत विचारणीय वस्पु है। 
सत्य बात तो यह है कि हम प्रेम का जो अनिवचनीय स्वरूप है समभ्क 
सकेंगे इसके पहले प्रेम कया है? इसकी ऊँची से ऊंची व्याख्या 
करलें, बड़े बड़े व्याख्यान प्रेम पर जड़ा दें परम्तु उम्र रस का 
आस्वादन न हो सकेगा जो ब्रज की गोपिकाओं तथा श्री मीरा जी 
आदि को प्राप्त हुआ था। उस समय तक जब तक कि वह दशा 
हमें प्राप्त न हो, उसको प्रतीक्षा करें | साधन करें । उसका आवाहन करे, 
पूजन अचेन करें, कदाचित्‌ वह अवस्था प्राप्त ही हो जाए। हमारी 
सवप्रथम चेष्टा तो यह होनी चाहिये कि उस भगवान के प्रतीक ग्रेंम रूप 
अमृत को स्वर्ण के पात्र में रखें। यह पात्र स्थित ग्ज्ञ 
हृदय है | उस घट में रखा हुआ प्रेम हमें महाराज जनक, महाराज 
हरिश्चन्द्र अथवा रंन्तिदेव के दर्शन जनता में कराएगा । यदि यहाँ 
तक हम न पहुँच पाते हों तो सतोगुणरूपी रजत के पात्र में उसे 
घारण करें। द 

यदि यह भी सुलभ नहो तो रजोगण के तांबे के पात्र में ही 
प्रेम रस को घारण करें उससे भी अपना तथा समाज का 
कल्याण होगा । परन्तु इससे नीचे उतर कर तमोगण के लौहपात् 
में उस पुनीत. अ्म्रत को रखना उचित नहीं है | उससे पतन होगा । 

प्रेम तो ईश्वरवत्‌ व्याप्त है। हमारे अन्दर गुण चाहे जो 


६ ९२७ ॥ 


ही 


भी बत रहा हो यह प्रेम उसी में टिकेगा हमें चाहिये कि हम 
चाहे जिस गुण में भी वतंते हों उससे सावधान होकर उच्च गण 
की ओर बढें फिर देखें प्रेमको करामात | ईश्वर ने मनुष्य को 
हो इस योग्य बनाया है कि वह इन गुणों से ऊपर उठ जाए, । शेष 
योनियों में अधिकांश तमोगुण का ही साम्राज्य रहता है | किसी विशेष 
पशु अथवा पक्षी में बदि उत्थान का कोई लक्षण जान पड़े तो वह 
उसके पूर्व संध्कारों का ही फल समझना चाहिये। द 
प्रेम कुटी के अन्दर काम क्रोधादि पशु न घुसे इस कारण से 
कवि कहते हैं-.. 
शीछ सनेह की बाढ़ लगा कर, 
काम क्रोध करो दासा........साधो 
इन्हीं भावों को दूसरे शब्दों में देखिये- 
शोौरज धीरज जेहि रथ चाका । 
सत्य शीकू दृढ़. ध्वजा पताका ॥ 
बरू विवेक दय परहित घोरे। 
क्षमा दया समता रज्ु जोरे॥ 
अत: यदि सत्य हो और शील न हो तो उस सत्य से अहिसा ब्रत 
न पालन हो सकेगा | क्ठु सत्य को आदर नहीं मिज्षता और न वह 
अच्छा ही लगता है। मां को बाप की स्त्री कहना सत्य तो है 
परन्तु समाज इस प्रकार की शब्दावली को आदर नहीं देता । इससे 
चित्त में विकज्षेप उपजता है ओर द्रोह बढ़ सकता हे। 
अत; सत्य बोलने के पहले-- 
“सत्य प्रिय हितम चयत्‌? 
का ध्यान अवश्य रखना चाहिये। तब ही वह सत्य, « सत्यम 
शिवम सुन्दरम ” का पद भी प्राप्त कर लेगा |. 
हात्मा काम क्रोध आदि को दास बनाकर अपने वश में रखने 
वी बात कहते हैं। अन्य संत कवियों का भी यही भाव है। ऐसा कर 
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लेने से हम उन्हें श्रपनी इच्छानुसार उनसे कार्य ले सकेंगे | दाशीनिक 
दृष्टि से देखते पर यह जान पड़ेगा कि ईश्वर कृत कोई भो *वस्तु 
बेकार नहीं बनी है | कुछ न कुछ ज्ञाभ उससे अवश्य है। तुलसी 
बाबा ने भी काम क्रोध, लोभ आदि को अनेक प्रकार के रूपकों 
में तुलना करते हुए दो पर्दों में बड़े सुन्दर ढंग से एक बात 
बताई है-.- द 


बुझ् कि काम अगिन तुलसी कहूँ, 
क्‍ विषय भोंग बहु घीते। 
अथवा क्‍ 
काम भुजंग डसत जब जाही, 
विषय निम्ब कटु गत न ताद्दी । 

घी पौष्टिक पदार्थ है परन्ठु यदि मात्रा से अधिक ले लिया जाए 
तो बड़ी हानि पहुँचाएगा । परन्तु जितना पच सके यदि उतना ही 
लिया जाए. तो लाभदायक होगा शरीर में बल बढ़ाएगा | इसी प्रकार 
किप्ती सन्‍त की अथवा ग्रन्थ की आज्ञानुसार विषयों की मात्रा हानि- 
कर न होगी | नोम कड़ आ होता है परन्तु वेद्यक विधान से शोघा- 
नीम लाभप्रद होता है। 


मन बड़ी सूदरम इन्द्री है। भगवान ने यह इन्द्री बड़े काम की. 
बनाई है। जिस प्रकार से भज्नन करते समय मन इधर उधर की बातों 
का चिन्तन किया करता है क्योंकि जन्म जन्मान्तरों से उसे ऐसा अभ्यास 
है इसी प्रकार यदि उसका अभ्यास भगवच्चिन्तन, भगवन्नाम, आदि 
में लग जाए तो यह भी सम्भव है कि सांसारिक काय करते हुए 
मन ईश्वर चिन्तन करता रहे | इस दशा में उसका समस्त व्यवहार 
मगवत्‌ सेवा हो जाएगा और प्रेम की चरम सीमा पर पहुँच कर सदेह 
सुक्त हो जायगा | 


शरीर को बलवान नबाने के लिये स्पष्ट है कि पोष्टिक पदार्थ सेवन 
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' कीजियें और व्यायाम भी कीजिये। परन्तु मन को शुभ बनाने के 
लिये उसकी इच्छाओं को न मानिये ओर यदि फिर भो न माने तो 
इन्द्रियों को विषय का संजोग ही न होने दीजिये। भाई यह कहना 
तो सरत्त है परन्तु व्यवहार में लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। 
महात्मा कहते हैं --. 

रेमसन काहे सोच करो । 

जाको तू सोचत है मूरब, वातो आप मरो। 

जेहि कारण तुम जन्म लियो है, वाको सोच करो ॥ 

इक काँटे से दूजा निकालो, फिर तुम दोनों तजो । 

आतः द 

सन को मारे दाँव से,करे सककछ व्यवहार । 
पहले प्रीति बढ़ाय के,पीछे देवे मार ॥ 

शरीर के लिये काम क्रोध दोनों काँटे हैँ । अत: काम को क्रोध 
से ( उपेक्षा दृत्ति से ) और क्रोध को काम से ( स्नेह दृत्ति से ) वश में 
करने का उपाय करना चाहिये | 

ओऔीवन का अध्ययन करने पर पता चलेगा कि यहाँ की सारी 
भीतियाँ ढह जाने वाली हैं। क्योंकि उनकी नोव देश काल से 
बाधित हे । ्ि 

एक वेशानिक समझता है कि किसी वस्तु का सूक्ष्म रूप अशु 
तथा परमाणु है। विज्ञान ने इसके भो खण्ड कर दिये हैं। ओर 
झब बह स्पष्ट हो गया है कि इन परमाणुओं से भी सूदम तर 
स्तर में इत्तक्ट्टांत तथा प्रोटाँस हैं| इन परमाशुओं के अन्दर यह 
बस्‍्तुएँ सतत सौ्यमर्डल के तारों को भाँति घूमती रहती है। 
वह एक छ्ण के लिये भी स्थिर नहीं होती । अपने मन को समभाने 
के लिये यदि संसार की समस्त वस्तुओ्रों के अन्तर में हम उसी 
प्रमाणुश्नों के पु जों का दर्शन करें तो एक महान्‌ आश्चय होगा । 
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यहाँ की सारी वस्तुएं ज्ञिन की नींव में अमण है कदापि«स्थिर 
नहीं हैं| तो फिर भज्ता इन पर टिका हुआ मन और उसके सहारे 
इन्द्रयाँ केसे स्थिर हो सकती हैं | श्रतः मन को ध्थिरं करने के ज़िये 
हम उसकी और झुक जो उन इलेक्ट्रांस में अमण की शक्ति देता है 
ओर, फिर उनका नियंत्रण भी करता है। ऐसा करनें से हमें उस 
सत्य को बोध होने में बड़ी सफल्नता मिज्ञेगी । 
इस नश्वर जगत में केवक्ष वह ही वस्तुए स्थिर रहेंगी जिनकी 
आधार शिला सत्य पर है। श्री दशरथ जी महराज का यश आज 
भी इसी कारण से गाया जाता है कि उन्होंने राम जैसे पुत्र को बन 
पथ पर भेज कर सत्य की रक्षा की ओर प्राण त्याग दिया | सत्य 
. को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । यदि अनावश्यक 
सत्य हम बोल्लेंग तो उससे लाभ के स्थान पर हानि होने की 
सम्मावना है। 
जीवन में यदि ज्ञोकिक तथा पारज्ञोकिक जयश्री चाहिये तो 
सत्य प्रेम का आश्रय लेना होगा तब मिथ्या मोह हमारा साथ छोड़ 
देगा । परन्तु यह याद रहे कि फिर हमें महान्‌ से महान्‌ त्याग के 
लिए तैयार रहना चाहिये | सावधान | 
ना कोई प्रेम का रोग लगाए, 
पापी अज्ध २ रच जाए ॥ 
प्रेमी के इस भोलेपन पर सब दुनिया मुसकाए । 
निज श्रेमी को मन में रख कर, आग से आग बुझाए ॥ 
गली गछो में साजन ढूढ़ें जग से आँख छिपाए । 
मन में जी भर मर कए रोये, आंखों से मुसकाए ॥ 
कामी क्रोधी लम्पटी, इनसे प्रेम न होय । 
प्रेम करे कोई सूरमा, जाति वरण कुछ खोय ॥ 
_ व्यवहार में उतर कर त्ञोग कह बैठते हैं कि भाई सत्य और 
अ्रम दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। जिससे हम प्रेम करेंगे उसके 
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' सामने यदि उससे कोई भूल हो गई है तो अच्चरसः सत्य केसे कह 
सकेंगे। ( क्योंकि उसमें प्रेम की कमी हो सकती है ) जो लोग इस 
प्रकार विचार करते हैं | कदाचित सत्य और प्रेम के अभिन्‍न सम्बन्ध 
का नहीं समझ पाते । वस्तुत: दोनों ही उस एक परमात्मा के ही 
स्वरूप हैं | इनका ऐक्य तो भाई समझ में तब ही आ सकेगा जक 
भगवान समझ में आ जाएँगे । इसका भाव यह नहीं है कि वह केवल 
काल्पनिक जगत में ही भ्रमण करने के समान है। उसको जाननेवाले 
गूगेके गुड़. के समान उत रस का आस्वादन करके मुस्कराते हैं और 
सिर हिलाते हैं । जब तक जीते हैं सत्य प्रेम के रसमय बन्धन से बन्धे 
रहते हैं ओर अन्त समय में श्री दशरथ जी महाराज को नाई' दोनों 
की रक्षा में, सत्य निभाने के लिये राम को, और प्रेम निभाने के लिए 
शरीर को सहज में ही त्याग देते हैं। राम ने भरत से डनकी इन 
बातों को संकेत करते हुए उनकी महानता का वन किया--- 
राखेहु राउ सत्य मोहि त्यागी । 
तनु परिंहरेड प्रेम पन छागी॥ 
धीरे धीरे हमें समाज में सत्य प्रेम को सत्र ओत प्रोत जान कर 
उनके भावों को बढ़ाते रहना चाहिये जिससे कि यह दोनों नर 
नारायण के सहृश्य हम सब का कल्पाण करने में पू्णरूपेण समर्थ 
हो सके | 


+ 
श्रद्धाजालया 

सन्‍्तों के जीवन की मस्ती उनकी अपनी देन है| वह उस मस्ती 
को कब ओर केसे प्राप्त कर लेते हैं यह तो भाई वह ही जानें। या! 
जो सन्त बन गया है वह जान सकता है | साधारण व्यक्ति साघन पथः 
पर चलकर जब यूत्षम स्तरों में विचरण करता है तब उसकी दशा 
भी साधारण नहीं रहती | अभ्यास करते करते जब साधक इनर्द्रिय... 
प्राण और मन को अपने वश स॑ करके अपना चित्त उस परमात्मए 
में लीन कर देता है और परमात्मा की धारणा करने लगता है तबं: 
उसके सा मने बहुत सी तिड्धियाँ आकर उपस्थित होती हैं। साधना की 
यह दशा बड़ी सूत्षम होती है। यदि साधक सावधान न रहे तो साधन 
से गिर जाता है। उसका प्रधान कारण यह है कि ऐसे प्राणियों को 
संसारी घेरने लगते हैं और वह उनके चक्र में पड़कर जहाँ श्रापानु-- 
ग्रह के फेर में पड़ा कि अहंकार ने कृपा की | उस समय वह समभने 
लगता है कि वह एक बहुत उच्च कोटि का महात्मा है। दुनियाँ उसे 
पूजने लगती है ।औओर इस प्रकार उसकी उन्नति रुक जाती है।॥; 

अच्छे साधक इन ऋद्धि सिद्धियों के फेर में नहीं पड़ते | वास्तव 
में वह इनकी ओर देखते भी नहीं हैं| परन्तु हाँ | यदि कहीं कोई: 
विशेष आवश्यकता ही पड़ जाए तो उप्तका प्रयोग भी कर लेते हैं 
उससे उनकी कोई हानि नहीं हं।ती । देश के सन्‍्तों ने ऐसे चमत्कार 
समय समय पर दिखाए हैं। जिनका उत्तर सांसारी युक्तियाँ तथा 
विज्ञान नहीं. दे पाता | और वर्तमान समय के पश्चात्य प्रणाली को 
अपनाए हुए नवयुवकों के गले से तो वह घटनाएं किसी प्रकार भी: 
नहीं उतरती | उदाहरणाथ श्री मीरा जी का विषपान, घननाभगत का 
बिना बोया उगा हुआ खेत, तथा नरसी मेहता को हुएडी यह सकः 
घटनाएं झूठी जान पड़ गी | परन्तु उनके सत्य होने के प्रमाण हैं 
जिनके आधार पर हम उन्हें निमू लञ नहीं कह सकते। ऐसी दशा में: 
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' -बह लोग चुप हो जाते हैं ओर यदि कोई उनसे कह्दे--“नहीं | आपको 
ग्रपनी सम्मति देनी ही होगी ?”” तो टाल जाते हैं। वास्तव में बात 
व्यह है कि यदि ईश्वरी कृर्त्यों में भी क्यों, केसे, अगर, मगर, हालांकि, 
इस लिये आदि २ प्रश्व क्षगा सकें तो फिर वह इईश्वरी महत्ता से 
“गिर जाए गे॑। 
जो समझ में आ गया, फिर वह ख़दा क्योंकर हुआ । 
जा ने म॑ घर गया, लाइन्तहा क्यांकर हुआ।॥ 
ऐसे कृत्य हो भगवत्‌गाथा बन जाते हैं और भावक भगतों 
की अपनी निधि होते हैं। उनको गा गा कर उनका स्मरण 
न्‍्करके यह भक्त भवशागर पार हो जाते हैं। और अ्रश्रद्धालु तार्किक 
“अपने मस्तिष्क में अनेकों प्रकार की शंकाओों सहित दिन रात 
'बिचार किया करते हैं और उन अलोकिक बातों पर तक आरोपित 
करते रहते हैं ओर अन्त में उन्हें छोड़ देते हैं। इसमें उनकी अपनी 
ही हानि है । ईश्वरी क्रत्यों में जो! ल्लाभ है वह बहुत देर में जान 
मिलता है। एक स्त्री के विषय में अभी थोड़े समय की यह सत्य घटना 
दे कि वह क्षय रोंग से पीड़ित थी उसके घर वालों ने संक्रामक रोग 
समभक र त्याग दिया और एक सम्बन्धी ने भ्री श्रवध में सरजू के 
समीप के किसी भोजनालय में उसके भोजन के दाम रख दिए. और उस 
स्त्री को एक प्रकार से मरने के लिये वहाँ छोड़ दिया | वह घाट पर 
: पड़ी रहती । जब बहुत घबड़ांती तो सरयू में प्रवेश करती कि मर जाऊँ 
किन्तु यह क्राम भी सरल नहीं है । जब कभी न्ञधा से पीड़ित होती तो 
भोजन भवन से भोजन ले लेती । कुछ कहा नहीं जाता उसके इस कृत्य 
को हम क्या कहें, किसी ओषधालय का शुद्ध उपचार तो कह नहीं सकते 
परच्तु प्रभू की कृपा से वह कुछ महीनों के पश्चात स्वत: स्वस्थ हो 
गई ओर उसका पति उसे लिया ले गया । यह घटना श्रद्धालुओं के 


७५ 


छूदय में भगवत्‌ प्रेम तथा भगवत्‌ कृपा का भाव बढ़ाएगी ओर 


( २२७ ) 


ताकिक इसे केवल एक घटना कहकर सन्तोष प्राप्त कर लेगा कि 
इसमें भगवत कृपा का क्या स्थान है! उसे जलवायु ने स्वस्थ कर 
दिया। खेर इसमें अ्रधिक तक में तो उतरना नहीं है बात यह है 
कि भगवान को तथा सनन्‍्तों की अलौकिक क्रियाओं में तक तथा 
दल्लीलें कभी २ नहीं भी लगती । और भाई सच तो यह है कि हमें 
आम खाने चाहिये पेड़ भिनने से क्या लाभ । सनन्‍्तों के अलौकिक 
कृत्यों से हममें निरश्भिमानता आती है ओर निष्काम कर्म करने का 
सन्देश मिल्षता है। इस नाते से उन्हें श्रपनाना चाहिये। 


. श्री शाहन्शाह जी महाराज के जीवन में भी एपी अनेकों घटनाएं 
मिलती हैं जिनको हम आधुनिक ढंग को कसोटी पर, तके की शान 
यर॒ रख कर फल नहीं प्राप्त कर सकते ओर चप हो जाते हैं। उनके 
इन दिव्य कृत्यों पर विचार करने पर पता चलता है कि उन्हें 
अशिमा, गरिमा, लधिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त थीं। बेसे तो बहुत से 
भक्तों को एसा सौभाग्य भिल्ला जिससे वह उन्हें अवतारी पुरुष कह सके 
परन्तु यहाँ विस्तारभय से हम केवल दो चार घटनाएं ही देकर संतोष 
करेंगे। 

जब स्त्रामी जी बहुत छोटे थे | धोरे धीरे चलने लगे थे। उस 
समय एक बार वह चौके में चले गए ओर अग्नि खण्ड करकमल्ों 
से उठा लिया । माँ ने तुरन्त देख ज्ञिया और बड़े उच्च शब्द से बोलो, 
“फेंक दे इसको ।! 


उन्होंने तुरन्त फेंक दिया। माँ ने दोड़ कर उनका हाथ देखा 
परन्तु उसमें किसी प्रकार का कोई जले का चिन्ह नहीं था। और न 
कष्ट ही था, ओर लोग भी वहाँ दोड़ आए परन्तु बालक को कुछ 
पता भी न चला कि क्या हुआ। द 


स्वामी जी के जीवन में दो मुख्य बातें मिलती हैं। एक सत्य 


( रशररं८ ) 


पं के प्रसार के साथ धार्मिक स्तर से गिरती हुईं भोली भाली 
जनता को उत्थान की ओर ले जाना और दूसरी आजीवन ब्ह्मचर्य 
ब्रत के लिये परिस्थितियों से संघर्ष करना। इस संघर्ष में माया के 
दशन, उसके द्वारा दिया गया प्रलोभन और उसमें ईश्वरी शक्ति का 
बरदान के रूप में आश्वासन, यह सब घटनाएं उनके जीवन की 
अत्लोकिकता का परिचय देती हैं । 


(१) . 


एक बार एक भक्त ने बताया कि वह टुण्डले में थे। उन्हीं 
दिनों में देवात स्वामी जी वहाँ पहुँच गए । भक्तों का उत्साह बहुत 
बढ़ गया। भजन भोजन दोनों ने ज़ोर पकड़ा एक दिन की बात है 
कि मध्याह् में भोजन के पश्चात स्वामी जी एक कमरे में शयन कर 
रहे थे । आकसमात यह शंका हुई कि कहीं स्त्रामी जी बाहर द्वार 
खोलकर चले न जाँए | अत: बाहर के द्वार में ताला डाल दिया गया 
ओर अन्दर के द्वार पर तो सब लोग थे ही। थोड़ी देर के पश्चात 
इस अभिप्राय से कि कदाचित स्त्रामी जी को जल की आवश्यकता हो 
एक संज्जन ने अन्दर क्ांका। उन्होंने देखा कि तझत पर स्वामी जी 
नहीं हैं | कमरा बहुत बड़ा तो था नहीं । आन की आन में यह स्पष्ट 
हो गया कि स्वामी जी उसमें नहीं हैं । सहसा वह बोला --- 

 ग्ररे |] देखना स्वामी जी चले गए । ऐसा कहते हुए उसने बाहर 

जाकर द्वार के ताले को देखा वह ठीक वैसा ही लगा हुआ था ।?? 

वह घबड़ा कर बाहर आया और सब लोग इधर उधर स्वामी. 
जी को खोजने लगे। बाहर एक स्कूल के अ्रध्यापक गण स्वामी जी 
के दर्शनों को आए. थे, उन्होंने भी घरवालों से पूछा-- 

“स्वामी जी कहाँ गए हैं ।?? 

“क्या आप लोगों ने देखा नहीं !”? 

“नहीं | हम लोगों नेसुनाथा कि वह आप ही के यहाँ ठहरे थे ।?” 

वह व्यक्ति जो बाहर हूढेंने निकज्ञा था सम्भवत: दो तीन फ़र्लाध्धि 
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गया होगा कि उसे यकायक ऐसा जान पड़ा कि स्वामी जी एक दम 
से उसके आगे प्रगट हो गए.। वह चोक पड़ा । म्वामी जी ने मुस्कराते 
हुए कहा--“बस | इतने में ही घबड़ा गए | अच्छा यह जो ।” ऐसा 
कहते हुए उन्होंने चर अत्यन्त सुन्दर बड़े बड़े बेर जो उनके हाथ में 
उस व्यक्ति को दिए। यह भो एक आश्चय मय घटना थी । वह 
समय बेरों का नहीं था। उस समय बेर स्वामी जी के पास कहाँ से 
आए । इसका मेद खुल न पाया । यह बात जूत के महीने में हुई थी । 

इस घटना को एक वध बीत गया। हरिद्वार में भन्ञ (पंजाब) 
निवासी श्री जवाहर सिंह जी मिले । वार्ताज्ञाप करते हुए हूण्डले वाले 
सज्जन ने उनसे पूछा--- 

“क्या स्वामी जी के बारे में जानते हो कि कहाँ हैं आजकल |? 

उसने कहा--“मुझे! ज्ञात नहीं है। मुझे तो पिछले वर्ष जून के 
महीने में महराज जी मिले थे ” तब उंसने अ्रपनी कहानी बताई कि 
गर्मियों में महाराज जी के दर्शनों की उत्कण्ठा जाग्रत हो गई | वह इतनी 
तीव्र हुई कि उन्होंने यह ब्रत ले लिया कि जब तक स्वामी जी के दर्शन न 
होंगे वह अन्न न ग्रहण करेंगे । बिना परीक्षा के संसार में कुछ मित्ञता 
नहीं है। उन्हें जब लगभग बाइस दिन इस प्रकार बीते तो उनन्‍नीस 
जून को श्री स्वामी जो मध्याह के समय अकस्मात पघारे। उस 
व्यक्ति ने चोॉक कर कहा-- 

“क्या | १६ जून को स्वामी जी आपके यहाँ गाए थे ? वह तो 
दूण्डले में थे |” क्‍ 

. “वाह ! यह तुम क्‍या कहते हो भाई । स्वामी जी तो उस दिन मेरे 

यहां ही आये ये। उस समय मेरे पास कुछ उनके अभिवादन के लिए भी 
न था बस चार बेर रखे थे। वही मेंने भेट कर दिये। उन्होंने बेर 
ले लिए, और यह कहते हुए कि भें चलता हूँ? तुरन्त बाहर निकले और 
थोड़ी दूर चल कर अद्ृष्ट हो गए ।” 

“अच्छा | यह महान आश्चर्य है। तब उसने टूडरले में स्वामी 


( २३० ) 


जी कै ठहरने ओर अकध्मात अद्ृष्ट होकर पुनः प्रगट होने की 
बात कह दी |” 

यह सुनकर सब लोगों को स्वामी जो के प्रति अधिक 
श्रद्धा हो गई। 

दब 

ठीक इसी प्रकार की एक घटना जब श्री त्रिभमवन दयाल जी सब- 
रजिस्टार (लखनऊ) फ़ेजाबाद में थे घटी | स्वामी जी उनके स्थान पर. 
ठहरे थे। भोजन के समय उनके एक मित्र ने स्वामी जी को देखने के- 
लिए. जब कमरे में प्रवेश किया तो कमरा रिक्त पाया | उसने समझा 
कि स्वामी जी कहीं गए होंगे। थोड़े समय के पश्चात उसने फिर. 
जो कमरे में क्ांका तो स्वामी जो उसी कमरे में थे। महान आश्चर्य 
को बात थी। उसने स्त्रामी जी से घटना बताते हुए पूछ दिया । 

“ग्राप किंघर स आ गए ?? 

४हस क्‍या कहाँ गए थे जो आने का प्रश्न उठा |” 

“ग्रभी श्रभी मेने कमरे में देखा था तब आप नहीं थे |”? 

स्वामों जी मुसकराए श्रोर बोले, 

४हम कभी व्यक्त ओर कभी अव्यक्त रहते हैं ।”? 

(३) 

एक समय भर्कतों ने हृषीकेश में स्वामी जी को देखा जज्गल में 
आप एक वृक्ष की जड़ के सहारे लेटे मस्ती में बांसुरी बजा रहें थे । 
उन्हें देखकर कर एक स्त्री ने अपने साथ की स्त्री से कहा--- 

“बहिन देखो ! स्वामी जी केसे श्रच्छे लग रहे हैं मानों साक्षात्‌ 
भगवान कृष्णु ही फिर से बंसी बजाने आ गए हों ।”! 

“हाँ | पगली कहीं की, क्या यह बंसी भगवान्‌ कृष्ण की बंसी की 
तुलना में हो सकती है ! क्‍या तुझे याद नहीं कि वह जब बंसी बजाते 
थे तो वायु रुक जाती थी, सरिता अपना बहाव बंद कर देती थी । 
पत्ती स्तब्ध हो जाते थे। भला उस बंसी की ध्वनि को कोन कहे 


( २३१ ) 


जिसने रात्रि में त्रज गोपिकाओं को उनके घरों से बन की ओर बलात 
घसीट जिया था ।? 

इस प्रकार की बातें इन दोनों देवियों में हो ही रही थीं कि. 
इतने में ही ऐसा योग जुटा कि दृश्य बदत्त गया | सामने वृद्ध पर एक 
तोता तथा अन्य पक्वी आकर चुपचाप बेठ गए। पास में चरती हुई 
गऊ ने चरना बंद कर दिया। मानों बंसी सुनने में ध्यान मग्न हों है 
झभी थोड़ी ही समय बीता होगा कि सामने से हिरनों की पंक्ति जो 
भागी जा रही थी किचित रूकी | ऐसा अवसर देख कर उस पहली 
स्रीने कही, 

«देखो देखो | में जेसा कहती थी ठीक कहती थी । देखो सामने 
कितने पदी, पशु आदि शांत भाव से सनन्‍्तभगवान्‌ की बंसी सुन रहे 
हैं| भज्ञा बताओ में जो कहती थी क्या अशुद्ध कहती थी ॥! 

उस दूसरी सी ने कहा हम तो तब जानें जब हम भी कोई चम- 
त्कार देखें। वह स्त्री चुप हो रही । अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि. 
पास से एक विकरात् मंड़िया निकत्न पड़ा। स्त्रियों के मुख से एक: 
चीग़ निकल पड़ी स्वामी जी चौंक पड़े । बंसी रुक गई | तुरन्त खड़े. 

हो गए. । मानों भेड़िये से मुठभेड़ करेंगे | वह पशु भी दाढ चाटता 

हुआ सामने श्राया । किंचित रुका ओर फिर एक और होकर पा 
की दूसरी भाड़ी में चल्ना गया। स्वामी जी एकटक गम्भीर मुद्रा में 
उसकी ओर देखते रहे | स्वामी जी की इस शूरता को देखकर एक 
ख्वर से दोनों ने कहा--- 

भाई यह महापुरुष वास्तव में योगिराज हैं | यह इनके ब्रह्मचर्य्य 
का ही प्रताप है । 

श्री स्वामी जी की गम्मीरता वाक पटुता सरक्ष शब्दों में गग्भीर 
प्रश्नों के उत्तर आदि बातें अद्वितीय थीं | मन की कुन्जी में शाहन्शाहीः 
संस्मरण के अध्याय में हमें अनेकों प्रमाण मिल्नते हैं। संतों ने मानक 
जीवन को गणित के सूत्रों के समान कहीं कहीं व्यक्त किया है । 


( श3२ ) 
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सब जुप्तजूए माऊ में चखस्रे की माल है, 

ओर मानते है ख़द को, कि वह मालरूदार हैं। 
ऐहले-सबर 'शाहन्शाह! है बाक़ोी हे सब कड्जाल, 

हैँ साहेबे अकसीर वह, जो ख़ाकसार है॥ 
संत विनोवा जी के संकेत में सम्पूण जीवन की व्याख्या इस प्रकार है। 
( निगु ण्‌ ) मांख्य बुद्धि +- ( सगुण ) योग-बुद्धि -- ( साकार ) 
'स्थितप्रश्ञ मिल्लाकर सम्पूर्ण जीवन शास्त्र बनता हैं। 

(४ ) 

श्री स्वामी सर्वानन्द जी ने बताया कि वह एक दीघे समय से री 
स्वामी के सत्सक्ञ में आया करते थे । श्री स्त्रामी जी को उनके अन्दर 
कुछ वैराग्य तथा त्याग की कज्ञषक जान पड़ी । उन्होंने अनायास एक 
दिन कहा--- 

“क्यों कया सोचते दो | या इधर हो जाओ या उधर ।” 

“महाराज जिधर आप कर दे |”? 

“अच्छा तो तुम इधर आ जाओ |” 

“मुझ में इतनों शक्ति नहीं हे स्वामी जी, “स्वानन्दजी ने उत्तर 
दिया, “आप शक्ति दें ता कदाचित पार हो सकू । मेरी नाव मरूधार 
में है। में समझता हूँ कि मु्भे माँकों मिज्ञ गया ।”! 

स्वामी जी मुसकराए और बोले “अ्रच्छा पतवार संभालो और 
बल्‍्ली लगती है ॥ 

“जो आज्ञा” ऐसा कह कर सर्वानन्द जी ने घर छोड़ दियां। घर 
वालों को पहले तो अच्छा नहीं लगा परन्तु फिर भगवत्‌ कृपा से वहाँ 
का कार्य संभन्ष गया । अब उनके लिये सबे ओर आनन्द ही आनन्द 
है। जीवन मुक्त हो कर शाहन्शाही मस्ती छिठकाते हुए विचरते हैँ । 
अपने भावों को काव्यालंकारों से सुशोभित करते रहते ईं। इसी 
अध्याय के अन्त में आप उनकी रचनाओ्रों का आनन्द लीजिये | 


क्र 


का 
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एक ओर सजन ने एक बार अपने ऊपर बीती घटना बताई। 
उन्हीं के शब्दों में सुनिये ! 
पूर्व काल में मुझे साधुओं पर किंचित मात्र भी आस्था नहीं थी । 
मैँ उन्हें समाज का भार समझता था और सदैव उनकी निन्दा किया 
करता था | परन्तु भ्री स्वामी जी के सम्पक से मेरे विचार बदल गए। 
एक बार में रेल में यात्रा कर रहा था । एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी 
ऋड़ी तो उसमें एक सांधू मेरे डिब्बे में चढ़ा | तुरन्त मैंने कहा-- 
“यहाँ जगह नहीं है ।? .. 
“कहाँ | डिब्बे में कि दिल में |!” उसने उत्तर दिया ! 
“आ्राप का मतलब ! सीट पर बेठियेगा कि दिल्ल [में घुतियेगा ९” 
वह साधू बड़ा मस्त था। सामान रखता गया ओर बोला,-- 
“क्या सारे डिब्बे का उत्तर दायित्व तुम्हारे ही ऊपर है १” 
: मुझे अच्छा न लगा, कुकला कर साधू से बोज्ञा--- 
“अच्छा चलो श्रा/ बढ़ो। मेरी खोपड़ी मत चाटो [? 
<धदि तुम्हारी खोपड़ी चट जाए तो उसकी काज्षिमा चल्नी जाए, 
सुम उज्जवज्ञ हो जाओ।॥? 
“उससे क्या हागा ।7 
“तुम्हारे नेत्र खुल जाएँगे ।? 
फिर (१? 
“तुम्हें तथ्य की बात सूकने लगेगी.।” . 
“क्या तुम मे अन्धा समझते हो [7...._ 
“और क्या | मुझे सन्देह है कदाचित्‌ एक नेत्र ठीक हो ।? 
“सके क्रोध आ गया । कड़क कर बोला-- 
... “मुझ से मत बोलो ॥7 
' 3भमुझ्ते तो बोलने और न बोलने में कोई हानि लाभ प्रतीत नहीं 
होता । हाँ यदि मेरे बोलने से किसो का हित हो तो बोलने में कोई हानि 
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नहीं । में देखता हूँ कि तुम्हें क्रोप हो आया है। यह किसके ऊपर ९!» 

“तुम्हारे ऊपर ।”? क्‍ 

“मेरे ऊपर ! क्यों, मेंने कौन सा तुम्हारा खेत उजाड़ा है ।” 

“सरासर उत्तर प्रतिउत्तर करते हो फिर भी क्रोध का कारण 
पूछते हो ।”” द ॥ 

एक और शाँत चित्त साधू ओर दूसरी ओर मस्तिष्क बिगाड़े हुए 
मैं, बाबू | डिब्बे के और लोग भी उस ओर खिंचे | कुछ लोगों ने मुझ 
से कहा भी कि जाने दीजिये होगा | वह तो चुप हैं और आप बिगड़ते 
जाते हैं। इस पर मेंने कहा कि आप क्‍या जानें। आजकल जितने 
अष्ट आचार वाले, चोरी चमारी करने वाले जब कुछ कर नहीं पाते 
तो साधू हो जाते हैं ओर फिर इस प्रकार से बातें ज्ञान की बघारते 
हैं। उस पर साधू को हँसी आ गई और बोला--- . 

“ठीक है श्राजकल की सभ्यता में चोर बाजारी करने वालों, 
दूसरों को पथ अष्ट, करने वालों, सीधे सादे मनुष्यों को ठगने 
बालों को अच्छा स्थान मिलता है | परन्तु बात यह है कि जहाँ शारी- 
रिक टींमटाम ठीक कर ली कि हो गए सभ्य | परन्तु परस्थित पड़ने पर 
उनके अन्त:करण के दूषित उद्गार बाहर निकलते .हैं और जो, 
वास्तव में सद्विचार के सीधे सादे मनुष्य हैं उन पर शंका करते रहते 
हैं और स्वाभाविक अ्रश्नदा रखते हैं । हे 

इस प्रकार की बातें हो हो रही थीं कि उस डिब्बे में टिकट 
निरीक्षणार्थ रेल विभाग का कमंचारी आ गया | उसके प्रवेश से डिब्बे 
में थोड़ी शान्ति हो गई | में उस समय तक तो बड़े आवेश में था। 
परन्तु उस कमंचारी को देखते ही मेरा मुह फीका पड़ गया एक 
विचित्र प्रकार की निराशा की आभा चेहरे पर दीखने लगी | कारण 
यह था कि मेरे पास टिकट न था यह बात टिकट देखने वाले सजन 
'के पूछने पर प्रगट हो 'गई | वह कर्मचारी जब साधू के समीप आया 
तो टिकट देखते हुए बोला-- द 
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“क्या आप लाहोर में रहते हैं. !! क्‍ 

“हाँ | हम लाहौर में भी रहते हैं और यत्रतत्र सवंत्र भी रमे रहते 
हैं!” उस व्यक्ति ने तु'न्त साधू को पहचान लिया और,चरणों में नत 
मस्तक हुआ | इस घटना से डिब्बे के अन्य यात्रियों पर बढ़ा प्रभाव 
पड़ा । सब एक दूसरे को देखने लगे ओर “यह कोन है !! इस प्रश्न 
के उत्तर पाने की तीत्र जिज्ञासा जाग्रत हो गंई। एक व्यक्त ने 

टिकट देखने वाले से पू छा 

“बाषू जी यह कोन हैं ! क्‍या यह महात्मा हैं! 

हाँ | क्या तुम्हें नहीं मालूम | यह शहन्शाह जी महाराज हैं 
बड़े भाग्य से महापुरुषों के दर्शन होते हैं। साधू का महात्म प्रगट 
हो गया । लागों ने प्रत्वज्ञ देखा कि स्वामी जी अपनी वागपटुता लोक 
प्रियता 6था गम्मीरता आदि गुणों में अद्वितीय हैँ | टिकट निरी 
क्षक महोदय से ओर स्वामी जी से खूब छनी | वह मुझसे टिकट के 
अभाव में रेल का भाड़ा (जोकि अच्छी रक्रम थी) देने के लिये 
कहते थे ! घनाभाव के कारण उसे देने में मुझे विशेष आपत्ति थी 
अन्त में स्वामी जी मेरा भाड़ा देनेपर उद्यत हुए। टिकट निरीक्षक नें 
जब उसे अ्रस्वीकार करना चाहा तो स्वामी जी ने हन्हे भी उनकी सच्ची 
सेवा का स्मरण दिलाया और मेरा भाड़ा दे दिया। बस फिर तों 
मैं मारे लज्जा के गड़ने लगा | स्वामी जी ने धेर्य॑ बँधाते हुए बहुत 
समभ्राया और कहा -- क्‍ 

“घटना इतना महत्व नहीं रखती परन्तु घटना के पीछे जो 
सिद्धान्त होता है वास्तव में डसका महत्व है। घटनाएँ तो हमारे 
सबके जीवन में होती ही रहती हैं | उनको हम प्राय: भूल जाते हैं 
ओर इसी कारण से हम उन्नति भी नहीं कर पाते | परन्तु जब कभी भी 
घटना के अन्ततस्थल में निहित सिद्धान्त पकड़ मिलता है तब उससे 
मनुष्य को लाभ पहुँचता है।? 

मे अबतक बड़ा धोखा था। में तो साधू का अर्थ हो कुछ 


( २३६ ) 


और समभता था परन्तु (स्वामी जी के इस व्यवहार तथा उच्च विचारों 
के प्रभाव ने मेरे ऊपर एक नया रंग चढ़ा दिया। एक नया जीवन 
सन्देश मिला । जेसा कि स्व्रामी जी ने पहल कहा था? जब खोपड़ी 
चट जायगी तब उसको कालिमा दूर हो जायगी। वास्तव में यही 
हुआ । मैंने कहा स्वामी जी मुझे भी जीवन का कुछ आधार मिलना 
चाहिये । स्वामी जी मुसकराए और बोले--- 

“जितने आधार तुमने दिल से पकड़े हैं उन्हें एकदम छोड़ दो 
बस असली आधार मिल जायगा [!? 

“स्वामी जी मेरी समझ में नहीं आया | मेंने तो शायद कोई 
शझाधार नहीं पकड़ा है ।”? 

“बात ठीक कहते हो इतनी जल्दी तथ्य की बात बुद्धि में नहीं 
प्रवेश करती । जिस मनुष्य को पीछे लोटना है उसे पहले रुकना पड़ेगा 
तब वह कहीं पीछे ल्ोटेगा । आगे बढ़ता हुआ प्राणी पहले यह देखे 
कि उसके आग विनाश तो नहीं है। यदि उत्थान है तो ठीक है श्रोर 
यदि विनाश है तो उसे रुक कर बदलना चाहिये। सुनो ! संसार से 
जितना तमने लिया है वह सब उसे लौटाकर हलके हो जाओ ओर 
जीवन पथ पर मस्ती से दौड़ते हुए चलो ॥? 

.. मैंने कहा “प्रभू भीख माँगता हूँ ।? 
(किस बात को १” 
मैंने जो अभी असम्यता का परिचय दिया उसे भुला दीजिए |? 


स्त्रामी जी का प्रेम उमड़ पड मेश हाथ पकड़ लिया ओर मेरे 
नेत्रों की ओर देखने लगे | में कया बताऊँ उनके स्पश से मुझे क्या 
सिल्ा | हक्का बक्का सा रह गया। कुछ न बोला | हाथ छोड़ देने 
पर मैंने सिर कुकाया + वह बोले । 

जाब खुल गए कपार ।* द 

में निहाल् हो गया | आज इस घटना को कई वर्ष हो गए। 


( रेइे७ ) 


परन्तु स्वामी जी के चेहरे का भोलापन उनकी सौहार्दता, तथा दोनों 
के प्रति प्रम आदि गुणों की थाह नहीं लगाई जा सकती | 
सन्‍्तों की महिमा तथा उनके चमनकारों को भत्ञा हम क्‍या 

जान | उनकी महिमा के गुण गान के संबन्ध में जब यह बात है 
कक द द 

शेष महेश गणेश सब, कहत सुनत सकुचाहिं | 

ऐसे गण गण सन्त के, मो पे किमि कहि जाहिं।॥ 

जगहिंत मन में धारिके, कारज सकल करन्त | 

शुद्ध होत मन ध्यान करि, ऐसे कोमल संत ॥ 

तो ओर कोई कह ही क्‍या सकता है। पुस्तक के कुछ पन्नों में 

भ्री स्वामी जी की परम पुनीत महिमा का थोड़ा सा दिगद्शन मात्र 
करा देने से उसकी इति श्री नहीं समक्की जा सकती है। ऐसे अनेकों 
भक्त हैं बिन्‍हों ने स्वामों जी के अद्भत चमत्कारों को देखा है परन्तु 
गूंगे के गड़ के समान वह कहते नहीं स्मरण कर के कृत्य २ हो जाते 
हैं। स्वामी जी ने अपने जीवन से यह प्रमुख माग ही हमें बताया 
जो जीवन की समस्याओं का सरत्त हल बताता हुआ परमार्थ पथ पर 
अग्रतर कर देता है। द 

तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ, धन्य घरनि बहु संत । 

पर काजें परमारथी, प्रीति लिये निबहन्त | 

शत्र न काहू करि गनें, मित्र गन नहिं काहि। 

तुलसी यह मत सन्त को, बोले समता माहिं ॥ 

बिरले बिरले पाइये, माया त्यागी सन्‍त|। 

तुलसी कामी कुटिल खह, केकी काक अनन्त ॥ 

महि पत्री करि सिंधु मसि, तरु छलेखनी बनाय। 

तुलसी गनपति सो तद॒पि, महिमा लिखी न जाय ॥ 

[ बराग सन्दीपनी ] 


कविता मे श्रद्धां जलियाँ:--- 


शाहन्शाही जयकारा: 


[ श्री स्वामी सर्वानन्द जी ] 


जे बोलो सतगुरु प्यारे की। सत प्रेम जगत उजियारे की॥ 
जै बोलो सतगुरु स्त्रामी की। सत प्रेम पन्‍थ अनुगामी की ॥ 
जे बोलो सन्त शहन्शाह की | सत प्रम के मंत्र के दृष्टा को ॥ 
जै बोलो सन्त शिरोमणि की। निज भगतों के जीवन धन की ॥ 
जै बोलो सत ब्रत धारी की ।| गोपाल जती ब्रह्मचारी की ॥ 
जै बोलो महा तपीश्वर की | निठ्वन्द ऋषि योगेश्वर की॥ 
जै बोलो सत शिव सुन्दर की | जै मुशिद मस्त क़हून्दर की ॥ 
जै बोलो स्वर के इइवर को | संगीत कछा के ममंग की ॥ 
जै बोलो अन्तयोमी की।जै सवहितकारी स्वामी की॥ 
जै सत्य प्रेम परकाशक की। जै मिथ्या मोह के नाशक की ॥ 
जैं त्यागा नन्‍्द समुम्द्र की | जे सत्‌ चित आनन्द्र सम्द्र की ॥ 
जै तेज पँजल सुख राशी की। जै बोलो घट घट बासी की॥ 
जे महामंत्र के दाता की। जै भव सागर के श्वाता की॥ 
जे अनहद्‌ राग गवइया की। जै अन्तर नाद्‌ सुनइया की ॥ 
जै अन्त:करण मल नाशक को । जै विमल ज्योति परकाशक की ॥| 
जे भगतों के रखंबाले की | महऋषी बनाते वाछे की॥ 
जै सत्य स्वरूप ऋषेश्वर की | जै दुख दर की, जै सुख कर की ॥ 
 जै दीन बन्धघु हितकारी की। जै शुक्ल श्याम बनवारी की॥ 
जे निजानन्द जै वासिल की । जै सच्चे आरिफ़ कामिक की ॥ 
जे नर नारायण प्यारे की।सतमग्रेम के पालन हारे की॥ 
_ जै मस्त राम अवतारी की।जै “सर्वानन्द” विहारी की ॥ 


( २३६ ) 
शुहन्शाह 


जिन्हें मंजूर है जलवा ख़दा का देखना देखें। 
'कि सन्‍्तों की शकल में सामने दुनियाँ के आया है ॥ 
गो जाहिर में यह इन्सोँ हैं, हकीकत में शहन्शाह हैं। 
बड़े हैं आप भी बेशक, बड़ी ही इनकी माया है ॥ 
जहाँने रह्जों बू में भी, इन्हीं का हुक्म चलता है। 
. बह बातिन की क़लछम रौ भी, इन्हीं के जेरे साया है ॥ 
इन्हों की खामशी और गुफ़तगू दोनों ही बरहक़ हैं। 
कमी हैं बरमछा बातें कंभी रमज़ों कनाया है॥ 
नहीं कुछ जोर चल सकता है अक़लो हुस्त का इन पर । 
जो अर्बाबे अक्लीदत हैं उन्हीं ने फ्रेज़ पाया है॥ 
जो इस्मों हुस्नों दौलत नाच दुनियाँ को नचाते हैं। 
इशारे पर उन्हें भी नाच तिगनी का नचाया है॥ 
जो दुनियाँ के लिये आफ़त हैं, बह यहाँ सिर निगू रहते । 


ग़ज़ब है हिस है वह या खुदी है मोह माया है।॥ 
चाहे जिस हाल में भी हों, हमेशा मग्न रहते हैं। 

ख॒शी में यह समाए हैं, सरूर इनमें समाया है।॥ 
. जवानी में ज़ोहद तक़वा व पीरी में गरम जोशी । 

बताओं रहवरे कामिल, किसी ने ऐसा पाया है ॥ 
हक़ीरे दिल शिकस्ता वह, कि दुनियाँ जिन पे हँस्‍्ती थी । 

उठाकर उनको नीचे से गले अपने लगाया है।॥ 
मेरे मुर्शिद की अज़मत का पता पूछो फ़कीरों से | 

जो थे गुमगश्त: मंजिल के उन्हें रस्ता दिखाया है॥ 
सुना है इब्ने मरियम को, मसीहाई भी करते थे। 

जो देखा याँ पे आँखों से, यक्रीं तब उसपे आया है ॥ 


( २४० ) 

वही सरकार सच्ची है, जहां बन्दा नवाज़ो है। 

न अब तक मिंल सका हमको जो यां से खाली आया है ॥ 
खुदा की न्यामतें दुनियां में इक से एक बढ़कर हैं। 
. मगर सबसे बढ़ी रहमत मुझे मुर्शिदा का साया है॥ 
अक्रीदत और उलफ़त के ही, जज्बे का असर है यह | 

किया महसूस जो दिल ने, जबां से कह सुनाया है॥ 
निगाहें मेहर से जो देख लें सरसब्ज़ हो जाएँ।. 
ये टूटे फूटे लफ़ज़ों की नज़र बेदार छाया है॥ 


सव॑ हितकारी नियम 


खुश सदा रहना जहां में, क्या ही अच्छा काम हैं, 

है यही पूजा हरी की, यह ही जपना नाम है। 

काम करके उसके फल की, व्यथे क्‍यों चिन्ता करें, 

फल का देना काम उसका, करना अपना काम है॥ 
काम जो अच्छा है उसको झट से बस कर डालिये, 
दुनयावी कार्मों को बेशक आज कल पर टालिये | 
सत से सम्बन्ध जिसका वह ही अच्छा काम है,, 
मोह से रिश्ता बन्धा जिसका वह झूठा नाम है ॥ 

बीर सच्चा है वही सच बोलता जो रात दिन, 

डरती है मिथ्या उससे यू. जैसे शिकारी से हरिन। 

पहचानना सच झूठ का लेकिन यह मुशकिल काम है, 

जिसकी प्रभू से प्रीति है सच्चा उसी का नाम है. 
जब श्रभू है हर जगह अपना पराया किस लिये, 
द्वेष फिर किसके लिये, झगड़ा लढ़ाई किस लिये 


( २४१ ) 


ढृ ढृता रहता जो झगड़े उसका मूरख नाम हैं, 
जो बचा रहता है इनसे वह ही खुश अंजाम है॥ 

बात जो दिल में बसी वह हो ज़बां पर लाइये, 

जीवन सफल होगा तभी पुरा उसे कर जाइये ! 

हैं कौन फिर उससे बड़ा जिसका ऐसा काम है, 

बाक़ी नहीं रहता फ़कत जो कुछ है वह सो राम है। 
जब आ बने जी जान पर क्रबान कर देते हैं. ज़र, 
और आत्रू के वास्ते जां को छगाते दांव पर | 
क़द्र करना वक्त की, इससे भी बढ़कर काम है, 

._ जो वक्त को काबू करे, जिन्दा उसी का नाम है॥ 

चाहें जो खाओ पियो छेकिन न यह भूलों कभी, 

हें दूसरे प्राणा बहुत इनका तो हक इसमें नहीं। 

निरबेल की आहों से डरे, बलवान उसका नाम है, 

सरकश के आगे न झुके, यह सूरता का काम हैं॥ 
दिल अगर काबू में है तो यह ही सच्चा दोस्त है,. 
दुनयवी छज्जात में फंस कर तो मलकुछ मौत है ॥ 
सच्चे दिलवर से लगा है तो ही दिल आराम है, 
वरना पाजी है बड़ा, इबलीस इसका नाम है 


सुबह को सूरज से पहले शाम को सूरज के बाद, 
हैं वह यह वक्त जबकि गीत गाती कायनात। 
ध्यान करना नित ग्रभू का यह ही तेरा काम हे, 
राज़ फिर खुलने लगेंगे कौन तू क्‍या राम हे॥ 

.. दूसरों के काम आना यह ही सच्चा त्याग है.. 
अपनी खातिर दूसरों से काम छेना राग है॥ 
त्याग अच्छा है वही जो दिल से और निष्काम है, 
त्याग का जो त्याग करदे जान लो बह राम है।॥ 


( २४२ ) 


सृत प्रेम की होगी विजय सच्चा यह इलहाम है, 
परदा हटा कर सोह का देखो जिधर फिर राम है। 
सत्‌ की कसौटी प्रेम है और त्याग उसका नाम है, 
जो हे शहन्शाहे जहां उसका यही पेगाम हे का 


ु 
सत्य ओरे प्रेम 
_ सत्य क्‍या है ? एक प्रभू को धारणा, 
औम है अपनी खुदी को मारना। 
ओम से परकाश होता सत्य का, 
 सत नहीं तो प्रेम का आधार ना॥ 
.. बात सच्ची प्रेम . से खाछी अगर, 
काट तो करती, नहीं करती असर । 
फूछता फलछता है ऐसा सत्य ही, 
प्रेम की सूरत में हो जो जलवागर॥ 
सत्य का दावा यहां किस को नहीं, 
औम ही उसकी फ़क्त पहचान है। 
सत्य से है प्रेम तो वह है खुदा, 
ओम बिन जो सत्य है, शैतान हे ।॥ 
जब खुदा ने आदमी को शक्ल दो, 
सब फ़रिश्तों से कहा दें सिर झुका । 
तब कहा शतान ने ऐ मेहरबां, 
७ | 
गरेर को कब से हुआ सिजदा रखा 
जात तो माक़ड थी शैतान की, 
थी ख़ुदी से पुर इसी से फंस गया। 
बस यही पहेचान है सत प्रेम की, 
. बेखुदी जिस जात में हे वह हे ख़दा॥ 


१0७७७ करो आन... ३० » कक 


( २४३ ) 
शाहन्शाही दरबार की भ्रांकी 


हरे दरबार की सतगुर अनोखी शान देखी है | 
कि आँखें जिन पे नाज़ा हों अनोखी शान देखी है ॥ 

सुरीली तान में हर दम मसरंत राग गाती है। 
सरासर ग़म की बस्ती ही यहाँ वीरान देखी है । 


हुकुम की मुन्तज़र रहती अनोखी शान देखी है। 
इशारे पर ग़रीबी आन भी क़रबान देखी है 

जिन्हें दावा अक़लू का है, वही बनते हैं मजनू याँ। 
जहाँ वालों की लेछठा भी यहाँ हेरान देखी हे ॥ 


अगर मरदों ने चक्खा है मज़ा कुछ शान भक्ती का। 
तो माताओं ने भी याँ पर, ख़शी की खान देखी है ॥ 

बुज़गाँ में यहाँ देखी जवानों की गरम जोशी। 
जवानों और बच्चों में बुज् गीं शान देखी है॥ 


शाही की मस्ती को, फ़कीरी में अयाँ देखा 

और इन्सानों की सूरत में, ख़दा की शान देखी है।। 
कई प्रेमी है ऐसे भो नहीं जिनको पता अपना। 

शमा पर जलने वालों की यही पहचान देखी है ॥ 


ख़दी क॑ दर करने के अजब अन्दाज़ देखे हैं। 
कि तछखी और शोखी में, छुपी मुस्कान देखी है ॥ 
चौरासी से छुड़ाने को चौरासी मंत्र बख्शे है। 
कि जिनके सिद्ध करने से ख्रशी हर आन देखी है ॥ 
सचाई प्रेम की जय हम जबाँ से बोलते बेशक । 
मगर दिल में तो मिथ्या मोह अभी मेहमान देखी है॥ 
उसी की जुस्तजू है जो मेरे प्यारे का प्यारा है। 
फ़रिश्ते देखे हैं वरना परी की शान देखी है॥ 


( २४४ ) 


सभी कुछ देखने पर भी यह देखना बाक़ी। 
कि सर्वानन्द की जाँ हमने अब कुंबान देखी है ॥ 
[१] शहन्शाह के प्रति 
[ श्री अवधेश दयाल जो एम० ए० एल+ टी० एल० एज्न० बी० | 
शहन्शाहे जहाँ भी क्‍या, गदाई में उतरते हैं ९ 
भला हो ख़ल्क़ का कया, इसलिये ही खाक मलते हैं ?॥,. 
मिला हक़ जिनको उनको खाक हैं ज़र ज़न ज़मीं लेकिन । 
कमाले इश्क़ तो देखो कि वो द्रदर भटकते हैं ॥ 
मिला है चेन जिनको यार के दीदार से दिल में । 
वह किसके होके रहते हैं महल में कब अटकते हैं ॥ 
दिखाते हैं बड़ी खातिर उन्हें दुनियाँ के परवाने। 
ज़मीर उनका हुआ रोशन, भला वह कब फिसलते है !॥. 
हज़ारों आरजूएं भागती हैं पीठ के पीछे। 
वो रूए हक़ चले हैं अब भला क्योंकर पत्नटते हैं. ?॥ 
मुनासिब उनकी दीदारी कि दुनियाँ की नहीं हसरत । 
न उनके दामने दिल में, कहीं धब्बे निकलते हैं ॥ 
न उनको जिस्म की उल्फ़त, मुरीदों की नहीं हसरत। 
बमिस्ले शेर के सहराए, तनहाई में मरते हैं।। 
मिला है वस्ज्ञ जिनको नूर का, ख्ालिक़ व मालिक के । 
कहाँ है नफ़्स अब बाक़ी, फ़कीरी इसको कहते हैं ॥ 
अमींरों को हि दहशत डाकओं की भी सताती है। 
फ़कीरी मस्त जिनकी है, वे खश मरघट में रहते हैं॥ 
फिरे पीछे छगी इशरत, मगर वह देख ले क्‍्योंकर । 
न इसकी उनको है दरकार जो वहदत में रहते हैं ॥ 
सयाने वह नहीं हैं जोकि ज़र में पस्त रहते हैं। 
बिना सामाँ हमारे पीर दिल में मस्त रहते हैं ॥ 


( २४४ ) 


'गदाई हेन रोने को, न शाही मुसकराने को। 
सकूने दिल फ़कीरी में, हमेशा है हँसाने को ॥ 
जो इसका हो गया और खो गया दुनियां की राहों से। 
न पूछी उसके खाने को, न पूछो तुम घराने को ॥ 
हमेशा नूरे हक़ जो देखता है दिल लुभाने को । 
हमारा गोशए दिल मुन्तजिर है उसके पाने को ॥ 
'गदाई में शहन्शाही छक़ब को आज़मा देखो। 
मिटीं गर ख्वाहिशें दिल की तो क्या कुल है बताने को ॥ 
खयाले मस्तिए हक़ को, बसाना दिल में बेहतर है। 


बहाना नग़मए हक़ का, मिलता हमको सुनाने को ॥ 


कामामतस+०ज००; अिका:23:च27:, सएक्ासधाा'-. रइदरयाराइंमायक: 


(२) 


हमारे हृदय मन्दिर में, सदा गोपाल जी राजें। 
भसम को लेपकर निलेप होकर जगत में भ्राजें ॥ 
न जिनके हृदय पंकज में, कहीं आसक्ति की छाया। 
प्रछोभन हारकर बेठे, न व्यापी जिनको कुछ माया ॥ 
शनिरादर और आदर में, बनाकर चित्त सम अपना। 
समझते थे सिखाते थे, जगत को व्यथ का सपना ॥ 
पतन सम्बन्धी न अपनी मण्डली भी, प्रेम से सानी । 
लुभाती थी जिन्हें किंचित्‌, सदा थी सत्य प्रिय बानी ॥ 
किसी के प्रेम ने जिनको, न बांधा विश्व बन्धन में । 
व्िहँगम से उड़े नभ में, प्रभू के प्रेम बन्धन में | 
'हुए जब्न भस्म सब अरमान तो रहमान भी आया। 
अनेकों त्याग करके एक का, शुचि ध्यान भी आया ॥ 
रमण कर ओग में जल घार से, बहते हुए घूमे । 
ज्ञ इसका ध्यान भी आया, कि कितनों ने चरण चूसे ॥ 
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वो निर्मोही रहे और मोह बन्धन, काटते मी थे। 
संगर थे प्रेम के दाता वह अस्त बाँटते भी थे !॥ 
दिया तन छोड़ सबसे तोड़ नाता, यह बिरक्ती थी। 
.. न आया याद कोई बस, परम प्रभु की ही मक्ती थी ॥॥ 
वो शाहन्शाह थे परवाह जिन की चाह भी छ्टी । 
न ग्रिय दुनिया रही तो फिर हृदय की आह भी छटी ॥ 
नहीं जो एक के दिल में बसे, वह बस गए सब के। 
नहीं जो एक ही के हो रहे, वह हो गए सब के ॥ 
कि उनका प्यार भी सबंत्र था, बस राम के नाते | 
कि मस्ती थी कृपा भी थी, अनूठी नाम के नाते || 
गए परलछोक पर आलोक उनका हृदय में छाजे। 
हृदय में प्रेमियों के नित नई उपदेश ध्वनि बाजे ॥ 
उन्हीं के शुभ चरित की झांकियाँ मन में सदा श्रा्ैं। 
. हमें उद्धार करने को, सदा गोपाल जी राजें॥ 
(३) 
धघूनी रमा के आप 'शहन्शाह हुए थे। 
जीते ही अपनी मौत से आगाह हुए थे॥ 
फ्रोजों का तछातुम न था बाजों का न था शोर । 
दिल जीत करके आप बादशाह हुए थे॥ 
थी तो बसी वह सलतनते इश्क़ तुम्हारी। 
उस से भी मगर आप. बेपरवाह हुए थे॥ 
सद मस्तियां थीं खेलती रुख़सार पे हरदम । 
पीकर मए वेहदत को बे चाह हुए थे॥ 
मस्ती से छोड़ना तेरा आखिर गिलाफ़े जिस्म। 
हमको बता गया कि तुम बे आह हुए थे॥ 
छोड़ी नजीर राहे हक़ीक़त में अनोखी। 
उनके लिये कि जिनके हम राह हुए थे॥ 
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खशियाँ नहीं नसीब हैं शाहों को भी अकसर ॥ 
चाहों से छेट करके आप इहहन्शाह हुए थे 

जज्बे को छे के इश्क़ के हक़ से जो मिलाया। 
सत प्रेम मिला उनको जो गुमराह हुए थे ॥ 
हीरे की कलम से था वह जुमलए क्रिसमत क्‍या |, 
तुम छे हयात यां,; सफ़ीरे राह हुए थे ॥ 
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श्री स्वामीजी के जन्म कम दिवस के अवसर पर 


(श्री मती प्रेमा माता जी ) 


आज शुभ वक्त आया है, मुबारक हो मुबारक हो |. 
मुबारक बाद गाया है, मुबारक हो मुबारक हो॥ 
मुबारक हम सबों को आज का यह शभ दिवस होवे | 
श्री महराज जी को तख्त शाहाना मुबारक हो २॥ 
थी जननी धन्य वह जिसने इन्हें जीवन दिया जंग में | 
किया उपकार केसा शुभ, मुबारक हो 

रहें आकाश पर जब तक चमकते सूय ओर तारे। 
न इनका बालू हो बांका मुबारक हो रा 
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कपा से आप की यह दिन, खशी का आज आया है 
रहें आते सदा यह दिन, मुबारक हो मुबारक हो २ ॥ 


गुरू के प्रति श्रद्धा 


कक 


हमारे गुरू पूरण हैं, चरनों में शीश नवाऊँ। 
ज्ञान भा3। की खान सदा से, केसे गुण गण गाऊँ।।. 
सब कुछ करते पर कुछ नहिं करते, व्यापक सब ही ठाऊं | 
शरण छोजिये मझ दासी को, शान्ति हृदय में पाऊँ ॥॥ 
दोउ कर जोरि करू बिनती प्रभु, भक्ति ज्ञान में पाऊं ॥| 
(नत रहू द्वार पड़ी तेरे मं, चरण कमल बलि जाऊ ॥ 


श्रीमती भजनेश्वरी जी 
(च) 


तेरी शरण में जो गया, भव से उसे छड़ा दिया। 
चाहे हो जसा पातकी, पावन उसे बना दिया ॥ 
जिस की लगन हो आपसे, उद्धार होय आप से । 
छूट जाए जग के तापसे, शीतछ उसे बना दिया | 
दर २ भटकता है बही, जो तेरी शरण गया नहीं । 
भूले से गर गया कहीं, र॒स्ता उसे बता दिया।॥ 
ग्य प्रबल उसी का है, त्याग छबल उसी का है 
जीवन सफ़छ उसी का है, तुमने जिसे जगा दिया।| 
जिसको भरोसा हो गया, बेड़ा भी पार हो गया। 
अलमस्त फिर बह हो गया, प्याला जिसे पिछ । दिया॥ 
तुम तो पतितके नाथ हो, और भक्त जनों के साथ हो॥ 
सुझसी अघम विमूढ़ को, “भजनेश्वरी बना दिया ॥! 
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(छ) 
"काहे मन भूछा फिरे हर जाई रे । 
आओ हरी शरणाई रे ॥ 
ऊँची अटरिया पर सेज पिया की 
सुरत लगा सुख पाई रे। 
सन मन धन सब अपंण करके , 
आन्दन घन लो छाई रे। 
"शैन दिवस कर सुमिरन हरि का , 
चौरासो छूटि जाई रे। 
ऐसा यत्तन करो “भजनेश्वरी! 
प्रभू में जाय समाई रे। 


(१) 
रे मन सन्‍त चरण तू लाग। 
8२ [कप ७. ५ 
मोह तिमिर में मत सोवे अब, 


सत्य. भोर भयो जाग। 

जग विषयन में रात दिनां तू , 
फस्यो करत. अनुराग । 

यह अनुराग छांड़ि मन मूरख, 
सन्‍त के पन्थद्धि छाग । 

सत्य प्रेम की / राह मनोहर, 
चल, मिल अनुराग । 

क शहन्शाह तोहि. जगावत , 
जाग, जाग, अब जाग। 
[ छेखक ] 


आरती 


आरति सन्त शहन्शाह स्वामी । 
सन्‍त शिरोमणि पावन नामी ॥ 


जन्म लियो गोपाल कहाये । शक्ति सहित प्रमु जग में आए | 
औओस वारि की धार बहाये । पाहि पाहि करुणा निधि स्वामी ॥ 
बड़े भये विद्या सब पाई । तपहित गए बनहिं हषोई। 
शानत चित्त साधन चितलाई । राम भक्ति तब तन मेंह जामी ॥ 
रोग भयोतन छीजी काया | मस्त राम सों जीवन पाया। 
भक्ति ज्ञान रस उत उप जाया । मिटा भेद भए पूरण कामी ॥ 
अह्मचय्य ब्रत धारण कीन्हा | नेम प्रेम महं अतिचित दीन्हा। 
सत्य निष्ठ वर प्रभु सों छीन्हा | बने सकल जग के वह स्वामो॥ 
सत्य प्रेम के बड़े पुजारी । मिथ्या मोह की नीव विदारी ॥ 
जग माया सब इन सों हारी । भगतन के डद्धारक स्वामी ॥ 
दीन भाव में रंक कहाये। बने शहन्शाह हरि को पाये | 
दीनन के मन अति हीं साए | जय जय सन्त अनन्त नमामी ॥ 
'सत की राह चलो मिलि भाई। प्रेम बढ़े अर सुख अधिकाई ॥ 
'िल्लें शहन्शाह तब हषोई। बन जाओं सत पथ अनुगामी ॥ 


आरति सन्त शहन्शाह स्वामी । 
सन्त शिरोमणि पावन नामी || 
( लेखक ) 


